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(७) 


यद्द बात सुनकर सास श्वसतुर दोनों के कान खड़े हुए 
और आज्ञा दी, अच्छा जिस प्रकार तुम्द्दारी इच्छा दो दान 
दिया करी, बहु ने घीरे घीरे इसी श्रकार उन खब का खभाव 
बदल दिया और अन्त में सब धार्मेक द्ोकर सत्संग और 
दान पुरयाकरने लगे, पद्दिले की बुरी आदतें जाती रहीं, उन 
के यद्वां आतिथि सत्कार होने लगा। सत्य है ऐसे खभाव की 
कन्यायें दोनों कुल तार देती हैं, और उन का पवित्र प्रभाव 
अपना काय्ये किए बिना नहीं रदता। 


प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी मिले न कोय । 
प्रेमीजन के दर्श से, सब जग प्रेमी होय ॥१॥ 
. जैसी लो पहिले लगे, वेसी निबहे और । 
अपनी देहकी को कहे, तारे पुरुष करोर ॥९॥ 
प्रेम भाव एक चाहिये, भेष अनेक बनाय। 
चाहे घर में वास कर/ चाह बन को धाय ॥ श्॥ 
प्रेमीजन के दर्श से; छूटें कष्ट क्लेश। 
प्रेमभाव एक चाहिये! क्या गिर ही क्या भेष ॥४॥ 
कथा कौत्तेन करन की, जाके निशादेन रीत। 
कहें कबीर ता दाससे/ निश्चय कौजे प्रीतऑंश॥। 


(८) 
कथा कीत्तन रात दिन; जाके उद्यम एह। 
कहें कबीर ता दास के; हम चर्णान की केह ॥६॥ 


५ 
... चुरेपति। ' 
र बुरे पति । 

- हिन्दुओं में स्त्रियों की खुशीलता और सभ्यता में इतनी 
चुटि नहीं है, जितनी कि पुरुषों में दहै। हम इस को बहुत 
बड़ा सौभाग्य समभते दूँ । यद्यपि स्मियों को काला अक्षर 
जैस बराबर है, घद अगरेज़ी सभ्यता से अपरिचित दें, वह 
संखार के दालात से अवगत नहीं। द्वै तथापि एक प्रकार उन 
की सभ्यता साज्नोपाड़ दै। परन्तु किसी किसी हिन्दू पति से 
इंश्वर की पनाद | यद्द अपनी पत्नि के साथ ऐसा वर्ताव करते 
है जो सभ्य मनुष्यों में सदेव निन्द्नीय है। बुरा भला कद्दना, 
निराद्रता सूचक शब्द उच्चारण करना, अनपेत्षा पूवेक वर्ताव 
करना तो साधारण बात दै। उन अवलाओं के लिये जीवन भार 
द्वाजाता दै। उन के दिन निराशा, शोक और दुःख में 
बीतते हैं। संसार उन की दृष्टि में शोकमय घन जाता है। 
और दम समभते हैं कि फतिपय अवसर पर वद पति के 
जीते जी वैधव्य की आपदाये भोगती हे, तथापि उन की 
विशेषता को देखिए, कै सी गम्भीरता और जैय्ये पूवेक अपने 
मन को वश में किये रद्दती हैं ओर पति चादे अन्यायी भी दो 
परन्तु उसके विरुद्ध एक शब्द भी मुख से नहीं निकाल्ती । 


' दिन 


(६) 

दम ने अपने एक बन्धु के घर में देखा उन की ख्री पुत्रों 
की अपेक्षा पुत्रियों से अधिक प्रेम करती थी। एक द्नि 
दम ने पूछा, चाची जी ! छुम को क्या पुन्न इतने प्यारे नहीं 
हैं ! वद्द बोली भय्या तुम क्‍या कहते द्वो। तुम सब मेरी आंख 
के तारे दो, पुत्र तथा पुत्रियें दोनों मुझ को प्योरे हैँ, परन्तु 
मैं लड़कियों को इस लिये अधिक प्यार करती हूं कि वह 
अपने साथ यह विचार लेकर जांय कि वद्द जद्दां जायेगी उस 
घर की लद्धमी द्ोंगी, यदि उन का आद्र सन्मान माता के 
घर में द्वागा तो सास श्वछुर के घर में भी वह अपनी प्रतिष्ठा 
स्थिर रख स्केंगी। इस के अतिरिक्त तुम नहीं जानते के 
विवाद के समय माता पिता भाई आदि सब कन्याओं के 
चरण पूजते दे, क्या तुमने कभी किसी माता को भी अपने 
पृत्र के पांव पूजते देखा है ? इस से प्रमाणित दवै कि खि्रियों 
की प्रातेष्ठा पुरुषों स अधिक दवोनी चादििये। स्त्रियां गृद्द की 
प्रतिष्ठा समझी जाती दै । यदि इन का तिरस्कार और निरा- 
द्र करोगे तो फिर कुल की प्रतिष्ठा फ्या ख्राक रहेगी। में 
अपन पुत्रों को खदा स्मरण कराती रद्दती ईं कि देखो किली 

को मत मारना, एक दिन इन के चरण पूजने पड़ेंगे, 

और इस लिये वद्द केवल झपनी ही बाद्दिनों का सलमान न 
करेंगे, प्रत्युत जब उनके यद्दां छोटी बड़ी बहुएँ आयेगी तो 
यद्द उनका सी आद्र सन्मान करेंगे। “दम ने कद्दा चाथी 
जी ! तुम बड़ी बुद्धिमति हो” वद इंसने लगी । 


( १० ) 
आह ! यदि अन्य णद्दों की माताये भी इसी प्रकार अपने 
चुनो को शिक्ता देती दोती तो भ्रेष्ठ दिन्दुओं के घरों मे कमी 
अनाचारी और फुटिल खभाव वाले पति उत्पन्न न होते। 


मृत्यु शय्या पर पड़ी हुईं माता का 
उपदेश । 


एक बृद्धा स्त्री जिस समय मरने लगी, उसके बाल बच्चे 
स्नाट के सर्माप स्रढ़े थे। उसने अपने पुत्रा को एक एक 
करके निकट चुलाया । और सब को यही उपदेश [दिया के 
ठुम लोग सक्च और घमोत्मा बना, जब उस का बड़ा पुत्र 
पास आया, दृद्धा माता का द्वाथ कांपता था उसने पुत्र का 
हाथ पकड़ लिया और रोकर कद्दने लगी-- पुत्र में इस संखार 
से जा रदी हूं, परन्तु शरीर त्यागने से पद्दिले तु से एक 
प्रतिश्षा लना चाहती हं, तुम इस समय अपनी मरती हुई 
माता के सिरद्वाने प्रथ करो कि तुम अपने समस्त दुब्येसन 
छोड़ दोगे और सच्चे घमोत्मा बनोगे। पुञ्न ने सोच संकोच 
किया, फ्योंकि उसके जावन की गति ठीक और शास्त्र अजु- 
कूल नहीं थी, माता का बचन खुनते द्वी बद कांप गया। 
खज्मा से गदंन नीची कर ली ओर कुछ काल तक विचार 
सागर में डूबा दुआ सोचता रदा, निदून उसने आंख उठा 
कर सश्चे मन से भ्रसन्न होकर माता से कट्टा--में आपकी 


( ११ ) 


आज्ञा पालन करूंगा ” दुबेल माता यद्द सुन अत्यन्त प्रसन्न 
हुई और उस का मुस्त आननन्‍्द्‌ ले चमकने लगा। उसने 
कदा--पुत्र तुम आज मेरी कोख से उत्पन्न हुए हो और अपने 
वंश की वाद्धे करोगे | मुझे शान्ति मिल गई दे अब में जाती 
हैं । ओर तब उसने अपने प्रा्यों को शान्ति पूर्वक त्यागा । 

माता के देद्दान्त के पीछे पुत्र की दशा बहुत दीन दो 
गई, वद्ध रात दिन परमात्मा से प्रार्थना किया करता, कुछ 
दिन के अनन्तर वद्द बाइर आने जाने लगा । परन्तु उसकी 
अयस्था में विचित्र परिवतेन आगया, पुराने मित्रादे पास 
आते तो वद्द उनसे कनाई काट जाता था, एक बार वह इनके 
पाश में फिर फंस गया और सम्भव था कि अपनी अभ्यस्त 
दुष्कियाओं को फिर करने लग ज्ञाय, परन्तु ठीक उसी समय 
डसके सामने उसकी माताकी मूर्ति आ उपस्थित हुई और उसे 
कठोर शब्दों में इस प्रकार सम्बोधन करने लगी-“पुत्र ! तेरी 
प्रतिशा किधर गई ! वह उसी समय अपने नीच मित्रों के 
पास से उठकर चला आया और उस दिन सर फिर कभी 
बुष्किया का नाम नहीं लिया। उस का जीवन खुघधर गया और 
सचमुच उस माता के उपदेश के कारण उस वंश में कल्याण 
और सुस्र का आवेश दो गया। 


नहैं उपदेश कथा में, अथवा किसी समा में । 
चाहो जो प्राकृत भत्ताई मिन्रो,दुनियां की आभा में॥ 


६ है३२ ) 


पावोगे यह निश्चय जानो, केवल मात वचन में। 
शते बांधि ईशान देवकहे, सोच लेवो निज मनमें॥ 


प्रेजीडण्ट रूजवेल्ट की सम्पदा। 


प्रेज़ीडएट रुज़वेल्ट ने वाशिज्वटन नगर की अरण्डरप्रजुऐेट 
स्त्रियों की क्लब भें निम्नलिखित वक्कुता की थी । 

/ तुम शद्द प्रबन्ध का आदशे खबेदा अपने सन्मुख 
रखो, तुम्दारी परस्पर सवा का आदर्श इस प्रकार का द्दो 
कि तुम्द्वारी प्रतिष्ठा और आत्म सन्‍्मान स्थिर रद्द । पद्दिली 
शिक्षा जो प्रत्यक मनुष्य को सीखनी चादिए, वद्द यद्द है कि 
धद्द निष्काम सवा और परोपकारी बने और सर्वप्रिय बनने की 
चैष्टा करे। तुम प्रयक्ष करो कि किस प्रकार औरों का द्वित 
कर सकती द्वो। परन्तु स्मरण रक्स्तो कि इसके बिना निष्काम 
सेवा का भी कोई द्वितकर परिणाम नहीं दो सकता, यदि्‌ 
तुम अपनी बुद्धि से काम लेना नहीं जानती और झपना 

| सनन्‍्मान आप नहीं कर सकती । 

माताएँ अपनी सन्‍्तान के प्रति अपना कर्तव्य पूरा 
नहीं करतों, यदि घद्द उन को यद्द ध्यान न दिल्ाती रहें कि 
यद्ट संसार समस्या युक्त है। ओर वद्द इसमें रहकर सुस्त और 
सहज खभावसे अपना काम नहीं कर सकते। उनका कर्तेव्य 
दै कि घद्द उन्हें स्मरण कराती रहें कि अपनी मर्यादा और 


( १३ ) 


जीवन रक्षा के निमिश्ष उन को कई प्रकार का परिश्रम तथा 
उद्योग करना पड़ेगा और इसके अतिरिक्त उनका औरों का भी 
ध्यान रखना आवश्यक द्वोगा “ कोई पुरुष क्षम्य नहीं, यदि 
वह्द अपनी शक्कि परोपकार में नहीं लगाता, कोई ख्री क्षम्य 
नहीं, यदि वद्द पुरुष की कमाई को उचित रूप से सम्भालना 
नद्दीं ज्ञानती” । स्त्रियों का कत्तेव्य है कि वद्द सोचती रहें कि 
घर की वास्तविक आवश्यकताएं क्‍या हैं ओर जिस समय वद्द 
ऐसा करने लग जायें तो बद घन्य दें । मरे विचार में सौ में 
से निन्‍्यानवें घन एकन्न करने के अतिरिक्त और किसी बात 
में दे नहीं मानतीं। घनवान्‌ मनुष्य जाति के लिए बहुत 
द्वितकर काम कर सकते हैं, परन्तु उनसे इतना लाभ जाति 
को नहीं पहुंचता ज्ञितना विविध प्रकार के व्यवसाय और 
परिश्रम करने बालों से पहुंचता है। किसी झश तक नवयुवक 
ख््री पुरुषों के लिए घन का एकतन्न करना भी आवश्यक है। 
और जब इतनी छत्कार्य्य॑ता प्राप्त होगई बदद मनुष्य के आनन्द 
के विचार से इतना आवश्यक नद्ीीं रहता । अन्त में इसका 
लोभ पूर्णतः जाता रद्दता है और घनको केवल घन समभकर 
कमाना एक प्रकार की बुराई मालुम दोने लगती है। 


विवाह का प्रभाव । _ 


वियाद करने के जदां अन्य उद्देश हैँ वहां एक यद्द भी 
प्रयोजन दे के मलुष्य सुखी रदे। परन्तु यद् आनन्द उस समय 


( रेड ) 


तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि स्वभाव को ठीक न कर 
लिया जाय और स्त्री के साथ चिरकाल तक जीवन व्यतीत 
करने का अवसर न मिले। रुत्री उस समय तक प्राकृत आनन्द्‌ 
का देतु नईीं बनती जब तक उसको चिरकाल तक सुस्त दुःख 
की सांकी होने का अवसर न मिले। स्त्री पुरुष दोनो के लिए 
आवश्यक दे कि एक दूसरे के अच्छे बुरे खभाव को अच्छी 
प्रकार समझ लें। उसका फल यद्द द्वोता दै कि उनकी परस्पर 
में घनिष्ट मित्रता स्थापित होजाती है और वद्द एक दूसरे को 
अपने व्यवद्दार से खुस्ली रखने की चेष्टा करते हैं । यूरोपीयन 
लोगों में सो में से चालील के विवाद्द दुखदाई प्रमाणित दोते 
हैं।झोर न्यायालय में तलाक के द्वारा उनका अन्त द्दोजाता है। 
परन्तु दिन्दुओं में सो म॑ से £६ विवाइ द्वितकर प्रमाणित दोते 
हैं। यूरोप में कोटेशिप अर्थात्‌ झरी-उपासन की रीति दै। 
भारतवषे में माता पिता वियाह करते हैं । यूरोप वाले 
खमभते दूँ यद्द अन्धों का विवाद जीवन उद्देश्य को पूरा न 
करता द्वोगा उनमें प्रेम और अज्ुराग कद्दां दोगा। परन्तु हममें 
से प्रत्येक कद्द सकता दै कि यदि किसी जगह ग्रृदस्थाभ्रम का 
सुख दुःख देखने मे आया दै तो वद हिन्दुओं का दी घर दे 
जहां स्री सच्चे आत्मत्याग का जीवन व्यतीत करती है। और 
त्याग का जीवित तथा जागृत दरृष्टाम्त वन कर दिखलातीं 
रदती दे कि स्त्री जाति का वास्तविक मदत्व क्या दै। इसका 
मुल्य कारण यद्द है, कि प्राचीन कथाओं का प्रभाव स्त्रियों को 


( शेर ) 


खुसभ्य बना देता है और कुछ काल के पश्चात्‌ वह पति को 
अपना देखता समभने लगती दै। यद्द दिश्दू ख्रयां दी दें जो 
कद्दा करती हैं कि मेरा दाहकर्म अथांव्‌ स्ततक संस्कार पति के 
ह्वाथ से ह्ो”। यूरोप की स्त्रियां पति के लिए भयानक मूर्तिय 
हैं उनका रदन सदन बहुत विचित्र और अधूरा है। द्विन्दू 
सयां सच्ची देवियां हैँ वह जाति की रक्तक और घम्मे की 
अधिष्ठात्री हैं । यदि बह देवियां ऐसी न द्वो्ती तो आज हिल्दू 
जाति की क्‍या दशा द्वोती । 

स्त्री पुदष का सम्बन्ध भी कितना विचारणीय है। 
पुरुष में यदि बल है तो री सोन्दर्य सम्पन्न है, उस मे शक्ति 
है ता उस में लावण्यता है | पुरुष शत्रुओं से लड़ता, खेत में 
काम करता और कार्य्यौल्य में परिश्रम पूथेक लगा रद्दता है। स्त्री 
उसकी सद्धी साथी वनी हुई खान पान आदि का प्रबन्ध करती 
है और खुस्र की सामप्री एकत्र करती हुई उस के जीवन को 
छुखी और मधुर बनाती है।वद लड़ता भगड़त: है स्री उसके 
स्वभाव को म्दु और प्रिय वचनों द्वार ठीक करती है। सम्भब 
है कि उसका जीवन दुःख और शोकमय द्वो परन्तु पतित्रता खी 
की संगति में वद सारे दुःख भूल जाता दे । उसकी उपस्थति दी 
बैये और शान्ति का कारण वन जाती है।ख्ती के बिना पुरुष 
कठोर, निकम्मा, फ्रोाधी और चिड़चिड़ा दोता दै। जिस प्रकर 
एक बड़े लम्बे आम के क्त्तल एक सुन्द्र बेल लिपटी हुई उसके. 
तने को अपने फूलों ले छुशोमित करती है उसी प्रकार ख्री 


( १६ ) 


पुरुष के आस पास आनन्द और खुखकी सामिश्री पसार देती 
है। पुरुष स्त्री विना आधा है और यद्द झाघा भी अच्छा नहीं। 
स्थ्िये लक्मी और खरस्ती का रूप हे सस्क्वत में जितने शब्द 
मलुष्य के गुणोंको दर्शाते दूँ बद्द सब स्त्रीलिंग वाचक हैं। 
क्या आश्चय्ये है कि फोश के बनाने वालों ने स्त्रियों को दी 
शुरों का भरडार समझ लिया द्ो। गृहस्थ-घम्मे का पालन 
करने वालोः-- 

पतित्रता एह बर्तटमी; सुत हो आज्ञाकारी । 
जीवनमुक्त सो जगतमें; धन्य पुरुष ओर नारी ॥ 

स्त्री पुरुष के प्रेम और आकर्षण का केन्द्र है। और 

ज्यों २ उन की आयु व्यतीत द्वोती जाती दै, त्यों २ डस प्रेम 
की मद्दिमा भी प्रकट द्वोती जाती है ॥ 


स्त्रियों की शिक्षा । 


कन्या पाठशालायें जो स्थान २ पर खुली हैं उन में ख््रियों 
की शिक्षा अक्षर अभ्यास के अतिरिक्त यदि कुछ और 
होती दे तो वद्द खाना पकाना और सीना परोना दे। परन्तु 
ग्रृद्द प्रबन्ध का काम फेघल इतना द्वी नहीं है । हम नदी जानते 
कन्या पाठशाल्लाओं की अध्यापकाये लड़कियों के खेल फूद्‌ 
जानती है अथवा नहीं जिस से हमारा अभिप्राय गुड़ियों के 
ख्नल से है जिसके द्वारा वह ग्रस्थाक्रम की सम्पूर्ण बातें सील 
जाती दै। इमारे विचार में यदि इस प्रकार के लेख पाठ 





( २७ ) 


शालाओं में प्रचलित किए जांय तो खल कूद में बहुत सी 
दितकर शिक्षा उन्हें प्राप्त दो सकती द्ै। पुस्तकों का पढ़ना 
इतना लाभदायक नहीं दोलकता, जितनी की हृदय की शिक्ता 
दो सकती है। हम शोक के साथ देख रहे दँ कि वत्तेमान 
शिक्षा पद्िले की अपेज्षा अधिक त्रुटि पूर्ण है । इस का 
परिणाम यद्द होगा कि स्त्रियां व्याख्यान देना अधिक पसन्‍्द्‌ 
करने लगंगी, और उनकी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य लोप 
दो जायगा । जिन लोगों को इस आवश्यक विषय से सम्बंध 
है उन्दें अवश्य इस ओर ध्यान देना चाद्दिप । 


शह पवन्ध । 


स्त्रियों में ग्द्द-प्रयन्ध की अयोग्यता एक बहुत बड़ा 
दोप है और जो उपाय इस च्ुटि के छिपाने के लिए किए 
जाते दे वद्द और भी द्वानि-कारक प्रतीत द्वोते हँ | लोग कद्दा 
करते हे, घर का काम काज़ सीख्र लेना सद्दज़ दै, जब लिर 
पर पढ़ेगा आपद्दी आरजायगा, विवाद्द दोजाने पर जब सिरपर 
भार पड़ेगा आप सीख लेंगी, परन्तु यद्द विचार पूर्णतः निकट 
और रदी द्ै, यद्द तो वद्दी वात हुई जैसे कोई नवयुव॒क कद्दे कि 
में काई व्यवसाय नहीं( सीखता जब समय आयेगा आपदी कर 
लेगा, और सब कुछ आज़ायेगा। किन्तु प्रत्यक्ष जज समझ 
सकता दे कि ऐसे मनुष्य कभी छृत्कार्य्य नहीं दोते। जो स्त्री 
विवादित द्वोनेसते पद्धिले ण॒द्द-प्रवन्ध के सीखने की इच्छा रखती 





( शै८ ) 

है सम्भव दे वद्द दो चार मद्दीने में खौख ले परन्तु माता के 
मैठ॒त्व में रहकर वह यद्द सब बड़ी खुगमता से सीख सकती दे। 
हमारे घरों में प्रायः बुद्ध ख्रियां कन्‍्याओं से कहा करती थीं 
“अरी तू इम पर हंलवायेगी, तेरे खुसराल के लोग कद्देगे उस 
घर की सिक्रियां अच्छी नदी थीं, अन्यथा लड़की को कुछ तो 
ढंग खिस्रा देती” और हम अज्भुभव से देखते हे कि यद्द बातें 
दमारे सम्मुख आ रही है ॥ 

भद्ग दिन्दुओं में अब यद्द विचार उत्पन्न दोता जाता है 
कि लड़कियों को गृ॒द्ध प्रबन्ध से अनभिन्न रखना उन पर और 
जाति पर अन्याय फरना दे । यद्द अभ्यास अल्ुचित नहीं 
प्रत्युत इसे ख्री की प्रतिष्ठा समझना चादिए, इंभ्वर जाने कब 
कैसा समय आजाय । 


सुन्दर हाथ । 


.. तीन-खुशीख स्त्रियां अपने द्ार्थों की खुन्द्रता के लिए 
भगड रही थी ५ एक तो नदीके किनारे प्रति क्षण अपना दाथ 
घोती रद्दती, दूसरी के दाथ में गुलाब था और तीसरी का 
बनफ़शा के फूल की खुगान्धि ले खुगान्धित था। 

एक निधेन सत्री उधरखसे निकली। तीनो ने अपना प्रसंग 
उसे कद्द खुनाया | उसने कद्दा में भूखी हूं कुछ खाने को दो 
तब मैं इसका निणेय करूंगी, तौनों ने अख्वीकार कर दिया! 


(१६ ) 


थोड़ी दूर पर एक द्यावान स्त्री बेठी हुई थी, उसने 
इस ख्री को फल्न आदि भेंट किए और जब वद॒ अपनी उद्र 
पूर्सि कर चुकी इन स्प्रियों को खम्बोघन करके कहने लगी, लो 
अब अपना २ द्वाथ दिखाओ और में तुमको बताऊंगी किस 
का द्वाथ सचमुच अच्छा है । 


है तीनों स्मियों ने अपना २ द्ाथ दिखाया, देखने के 
: पश्चात्‌ उसगे उत्तर दिया, जो द्वाथ सदा पानी में घोया जाता 
है अच्छा नहीं, जो द्वाथ गुलाब से शोभित है वद्द अच्छा नद्दीं 
- ज्ञो बनफ़शा से खुगन्धित किया गया दै, वद भी किसी काम 
# ०४ ञु + बे 

-. का नहीं, सब से अच्छा वद हाथ दे जिसने एक भूखे को 
भोजन खिलाया है| 


तीनों ख्थिये यद्द छुन कर विस्मित दो गई क्योंकि 
घास्तव में उसकी बात न्याय युक्त थी । 


जो 


पि )+ ५४ 
को कल) १ 
| ५; विवाह / गा “४ 
॥।] 4१य- 
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विवाद भी संसार की और दशाओं की न्याई सुख दुःख 
से मुक्त नद्ीं । मधु में कमी २ कड़वापन भी द्वोता है, परन्तु 
मिठास अधिक रद्दती दे।सत्री पुरुष दानों के लिए आवश्यक 
है कि छोटी २ बातों पर इतना न बिगड़ जाया करें । वास्तव 
में स्रिये साघारणतः झुशील द्वोती हैं, सौ में से «५ ऐसी 


( २० ) 

मिलेगी जो श्रपने खुख ओर आनन्द को पति और सन्‍्तान 
के ऊपर दर समय न्योछावर करने को उद्यत रद्दती हैं | बदद 
सब प्रकार के ठुःसत्नों को संकट के समय सद्द लेती हैं, परस्तु 
कहां ? जहां गाढ़ प्रेम दोता दे । माता रोगी बच्चे के सिरहाने 
रॉत दिन बैठी रद्दती है, चादे उस को कष्ट दो, सिर दर्द हो, 
किन्तु उफ तक नहीं। करती | पति की सेवा में तन मन से 
लगी रहती दे और जब कभी किश्वित्‌ अपराध उस से दो 
जाता द्वै तब भी उसमें किसी निकट सम्बन्धी अथवा अपनी 
सन्‍्तान के यशका विचार उनके सन्‍्मुख्र रद्दता है, ओर यद्द दर 
श्रकार क्षमा के योग्य है। यदि पुरुष इस प्रेम और सद्दाजुभूति 
का बीखवां भाग भी दशोने को तैयार रहें तो घर में कभी 
शोक और दुःख का लेश भी न हो । परन्तु इमारी असभ्यता 
और दुराचार हमें इस योग्य नहीं बनने देते, कि दम गृदस्था- 
श्रम के खुखों को भली प्रकार भोग सके । 

फिर भी हम अपने निज के अचुभव से कद्द सकते हें, 
कि अकेक्ते रहने से विवाद्द का सम्बन्ध सइस्त्र गुणा अच्छा 
है। और मनुष्य की अध्यात्मिक उन्नति में भी कोई पिप्न 
नहीं पड़ता । 


( २१ ) 


एक युवा स्री ने अपने पाति को पठित 


बना दिया। 
पु 


जब दम कायस्थ पाठशाला इलादाबाद में शिक्षा पा 
रहे थे, एक और लड़का दम से दो तीन क्ेणी ऊपर था, इस 
की आयु अधिक थी। इंसी २ में दम उससे पूछने लगे क्यों 
भाई तुम्दारी आयु तो अब बहुत होगई है, क्या कारण है कि 
तुम को अब पढ़ने की और रुचि हुई है, उसने पदिले तो बताने 
में संकोच किया फिर कहने लगा यह प्रश्ष न करो, इससे मुझ 
को दु'खत्र द्ोता दै, मेंने कद्ा--“भाई अवश्य यताओ क्‍या 
कारण दे!” वद्द एक प्रकार से हमारा मित्र बन गया था। कदने 
लगा। झुनो ! बाल्यवस्था में में अपने माता-पिता का लाडला 


था, पढ़ने लिखने स जी चुराता था, माता को कृपालु देखकर 
पिता की आश्ञान मानता था, जिस से मूख्ते रद्द गया। 
१७ वें बर्ष मेरा वियाद्द हुआ, मेरी क्री खुशिक्षितांथी उसे मेरे 
अशिक्षित द्वोने के कारण बड़ा ठुःख हुआ और मुझे भी बहुत 
लज्ञा आई। इसलिये मैंने उसी दिन से पढ़ना आरम्भ कर 
दिया और श्रव तक पढ़ रद्दा हूँ। 
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यह एक सद्यी घटना है। इस से यद बात समझ मेंआ 
सकता है कि यदि स्त्री चोद तो अपने पति घा सन्‍्तान को 
खुगमता से अच्छे मागे पर ला सकती दे। जो जाति की सुधार 
करना चादते हैं, उन को सब से पद्दिले स्त्रियों की शिक्ता 


की ओर ध्यान देना चाद्दिये । 


शिवतन्नतलाल 


ह6 3] हर  / ( दि ४ 
ही प । बी0७४ रे कर] 


“2 4 (२४ ८४८] 





राजस्थान की वीर रानियां। 
१--वीरमाति । 


4-२ 2-२. 
एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास+ 
सांति सलिल गुरु चरण हैं, चात्रिक तुलसीदास॥१॥ 
बिना विचार का खेल है, भ्ूठा जगत्‌ पसार। 
जिन विचार पातिना लखा, बूढ़े .कालीधार ॥९॥ 
५००. , प 
तुलसी कमल जलसमें बसे, रावे शशि बसे आकाश। 
जो जाके मन में बसे, तो ताही के पास ॥॥ 
घारा नगर के राजा उद्यादित्य के दो रानियां थीं। एक 


सोलेंकी भर दूसरी बधेलनी । बचेलनी बड़ी और सोलंकी 
छोटी थी। और जैसा कि सपैदा हुआ करता है छोटी रानी 








न्‍  झूदइ सालयताचणर दर छपा। ुछ । पर क्काएक् 
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अं 


का प्रभाव राजा पर अधिक था और वह रानी के वश में 
इतना दो गया था कि उस की आजा बिना एक पग भी 
नहीं घर सकता था। इन रानियों से दो पुत्र उत्पन्न हुए । 
सोलंकी का पुत्र जगदेव बड़ा था, बघेखनी के पुत्र का नाम 
रनधूवल था। इन दोनों में जगदेव बड़ा होनद्वार, घीर, गंभीर 
आर पुरुषार्थी था। उस का बिवाह टोफटोडा की राजकन्या 
सीरमाते से हुआ था जिस की कथा हम यहां घरोन किया 
चाहते हैं । 

देव संयोग से एक दिन राजा उदयादित्य ने बड़े पुत्न से 
प्रसन्न हो उस पारितोषिक में घोड़ा, जोड़ा, ढाल, तलवार 
और एक द्वीरे की सूठ की कटार दी। राजा के इस उव्यवद्दार 
से न केवल जगदेव प्रसन्न हुआ किन्तु घारानगर के सब वासी 
खुसत्री हुए । उन को विश्वास दो गया कि शुभ आचरण वाले 
जगदेध के अधिकार को कोई न बिगाड़ सकेगा | किन्तु यद्द 
संसार विचित्र है, इस के काम निराले हैँ, किसी ने जाकर 
बघेलनी को सूचना दी, कि आज राजा ने जगदेव को अपना 
प्यार बना लिया और अपनी विशेष २ वस्तुएं उसको पारि- 
तोषिक में दी हैं, जो बड़ी अमूल्य हैँ । रानी के हृदय में देष 
की अप्ि प्रज्वलित हो उंठी। उसी समय राजा के पास पहुंची 
और कटे लगी-“क्या आप जगदेव फो राज्य देना चाहते दो १” 
भलाई इसी मे है कि सब वस्तुएं अभी लोटा ली जावे ओर * 
भेरे पुत्र को दी जाबे, नहीं तो अभी से प्रजा का पक्ष जगदेव 
के साथ दो ५ 40 ४, "काल 
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राजा ने बहुत विचार किया और रानी को समझाया के 
“ऐसा व्यवद्दार के करने स बड़ अपमान देता है फिर राजा का 
कोई 'वैश्वास नद्दीं करता” परन्तु रानी कब मानने वाली थी, 
उस ने ऐसा छल और कपट का जाल तान दिया, कि राजा 
को उस की वात माननी द्वी पड़ी। उसने बढ़े पुत्र को बुला 
भेजा और कद्दा-' पुत्र ! मैंने जो कुछ आज तुक को पारितोषिक 
में दिया दे, यदि तुम मेरी भलाई चाद्वते दो, तो उन्हें लौटा 
वो, तुम क्षत्रिय पुत्र हो, पिता के खाथ हठ करना ठीक नहीं!” 
जगदेव समभदार था, उस की अवस्था १४ वा १६ वर्ष के 
लग भग थी। वद जान गया कि किस कारण उससे 
पारितोषिक वापिस लिया जा रद्दा है, तलवार और कटार 
दोनं। कमर से वंघी हुई थीं। उस ने उसी समय उन को 
निकाल करके श्रद्धा पूर्वक पिता के चरणों पर रख्त द्या। 
“पिता जी ! यद्द लीजिये यद्द आप द्वी की वस्तु है, मुझे दठ 
क्यों द्वो ! में फभी नहीं चाहता के आपके सुस्त और आनन्द 
में विप्न डालुं, न मैं कभी दुःख का कारण बनना अच्छा समकता 
हूं” पिता के। प्रयाम करके वद् चला आया, और राजा का 
पारितोषिक घोड़े समेत सब का सब लौटा दिया! परन्तु 
वद्द मनुष्य था ओर फिर राजपुत्र, विचारने लगा कि माता पिता 
» की आज्ञा मानना अत्यन्त आपश्यक है, किन्तु अपमान पूर्वक 
जाना ज्षन्रिय नियम के विरुद्ध है, बद जीवन दी नहीं जिसका 
डर सम्रय निराद्र दोता रदे | परमात्मा ने मुझे द्वाथ पांव दिये 
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॥ 

हैं । प्रा्चान राजाओं के संस्कार भी मुे प्राप्त है, क्यों न दूसरे .: 
राज्य में चल कर अपनी जीविका की चिन्ता करूं। एक क्षण 
भर भी मेरे लिये यहां अपमान पूवेक रहना ठीक नहीं । वद्द 
इंसता हुआ माता के पास आया, माता ने समझा कि पिता 

की कृपा से उस को प्रसन्नता हुई दै। वद कहने लगी “क्यों 
जगदेव | आज केसे हंस रदे हं। !” पुत्र ने उत्तर दिया “माता 
तुम्दारी आज्ञा लेने आया हूं” । 


पान पदार्थ सुघड़ नरः तोले बिना विकाहिं । 
ज्यों? निज घर परिहरे, त्यों? मोल बढ़ाहि ॥१॥ 
सिंहों के लहडे नहीं, चन्दों के नहिं ढेर। 

लालों की नहीं बोरियां, बीर न होंहिं घनर ॥२॥ 
रहिये पवेत शिखर पर, कीजे तपोबन वास | 
वहां न रहे वीर नर, जहां मान को नाश ॥श॥ 
घर में कबहूं ना मिलें, नाम मान नोनिधि। 
जबही जाय विदेश नर, पावे मान ओर सिद्धि।४ 
युवा अवस्था जानिये, ज्यों तरवर की ढांह। , 
साहस कर२ चतुर नर, संग्रह ऋद्धि कराहिं ॥५॥ 
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झवसर बीते कुछ नहीं, सहे विषद्‌ सन्‍्ताप । 
समय व्यर्थ नहीं खोइये, कीजे साहल आप॥६॥ 


घर में अवगुण तीन हैं, सुन लीजे सब कोय । 
आऋशण बढ़े साहस घंटे, नाम मान नहिं होय ॥»॥ 


जगदेख कहने लगा “माता अब घर रदने में मेरी भलाई 
नहीं है, तू आशा दे मैं परदेश जाकर चाकरी कर लेगा ओर 
अपनी रोटी आप पैदा कर लगा” मां फी ममता प्रवल द्वोती 
है। उसने पुत्र को गले से चिपटा कर कद्दा जो तू कद्दता 
है सच दे, की के बालक को अपमान पूवेक रदना कदापि 
उचित नहीं | पर अभी तेरी आयु छोटी दै, परवेश में कैसे 
अकेला रद्द सकेगा। मैं तेरे साथ चलती, परन्तु पति को छोड़ना 
स्त्री के लिए. उचित नहीं है, मुझे केवल तेरी अल्पायुके कारण 
भय लगता दै । जगदेव ने उत्तर दिया “ माता ईश्वर पर 
भरोसा रक़्स्नो, जो बालक के उत्पन्न होने से पहले माता के 
स्थनों में दूघ पैदा कर देता दे, वद्दी मेरी रक्षा करेगा, इसकी 
मुझको कुछ भी चिन्ता नहीं ” माता ने कद्दा “ अच्छा जो 
ठुझ को भला प्रतीत दो बद कर, मैं रोक कर तेरे जीवन को 
दुःसखमय बनाना नहीं चाहती ”। 

माता की बात खुन कर पुञ्ज ने पीठ से तरकश, कंघे से 
धनुष और कमर से तलवार बांघी और स्वणे मुद्राओं का एक 
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तोड़ा साथ ले लिया और माता के चरण छू कर अपने भाग्य 
पर भरे(सा करके घोड़े पर सवार दुआ और अकेला परदेश 
की ओर चल निकला । उस का मुख टोकटोडा की ओर था, 
जय वद्द उस राज्य में पहुंचा अपना वुरा समय जान कर 
किसी पर अपने आप का जाहिर करना अच्छा नहीं समझा, 
नगर के बाद्दर एक वड़ी सुन्दर बाटिका थी। वद्द उस के 
भीतर चला गया, ग्रीष्म और वषो ऋतु के दिन थे, कुछ घूप 
थी ओर कुछ छाया थी,वद्द एक कृक्त के तले घोड़े का ज़ीनपोश 
बिछा कर लेट रद्दा, डसे नींद आगई झौर फिर उसको अपनी 
रुघ न रही। 

वैब संयोग अथवा उसके भाग्य से वीरमाति उस की 
भाय्यों अपनी सद्देलियों समेत बाटिका में सैर करने को आई 
थी, वियाद्द हुए चार वर्ष व्यतीत हुए थे। क्‍योंकि अबस्था 
दोनों की छोटी थी इसालिए अब तक उनका एक दूसरे से 
परस्पर मिलाप का समय नहीं मिला था, युवती के खेल कूव्‌ 
ओर याल्यावस्था के दिन थे, वद्द वाटिका में इधर उधर घूम 
रही थी, साथ की सद्देलियां बषो ऋतु के गीत गा रही थीं । 

इतने में एक सद्देली उस ओर आ निकली जिघर राज़- 
कुमार साता था, उसी समय कुछ आकाश से वून्दे भी 
पड़ने लगी थीं, किन्तु सोने वाला ऐसी गद्दरी निद्रा में थाकि 
डसे अपनी देद की भी सुध नहीं थी, सद्देली उस के पास 
आई। अभय पुरुष का राज़ बाटिका में खला आना आशय की 
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बात थी, घद्द ध्यान पूबेक उस के मुख को देखने लगी, फिर 
घोड़े ओर उस के साज़ को देखा, वह देर तक विचारती रददी 
कि यद्द कोन युवा पुरुष है, इसी समय उस के द्ोठों पर 
मुस्करादट के चिन्द्र मालूम हुए ओर दौड़ कर बद्द वीरमति 
के पास जाकर ठट्ठा मार कर कद्दने लगीः-- 

“बाई जी ! तुम्द्दारा पति तुम का लेने आया है, अच्छा 
सजीला और बांका जवान है” वीरमति क्राध से कद्दने लगी, 
“बल तेने मेरी चिड़ निकाली दे जब देखे तब ऐसे दी बातें 
करती रद्दती द्वे” उसन कद्दा “नद्दीं में इस समय इंसी नहीं 
करती हूं चल तुझ को दिखादूं बद सो रहे हैँ” भोली भाली 
लड़की उसकी बात में आकर चम्वेली की लता की आड़ में 
उस को देखने लगी, उस समय जगदेव जाग उठा था और 
बैठा हुआ कुछ विचार रद्दा था वीरमति उलटे पांव चली गई 
ओर कद्दन लगी “अरे सचमुच यद्द कद्ां स आगये” डस को 
अत्यन्त आश्वय हुआ | 

सदेली साहस कर राजकुमार के पास पहुंची और 
पूछने लगी “ मद्दाराज ! आप का शुभ आगमन दम सब के 
लिये धन्य दे। आप अकेले आय ? और लोग कहां हैं?! ” 
राजकुमार बोला “में नौकरी की सरोज में परवेश जा रद्दा हूं 
वेशाटन की थकान के कारण आलस्य झा गया था। इसलिए 
यद्वां ददर गया था। अब घोड़े को कस कर अपनी राद लुगा” 
राजकुमार को यह नहीं मालूम था कि यद्द राज़ भयन से 
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सम्बन्ध रखती दै। स्देली ने कद्दा “आप तनिक ठद्दरिये में 
आती हूं” यद कहकर वह वीरमाति के पास आई। उसको साथ 
ल्लेकर मद्दल में गई और राजा रानी सबको जगदेव के आने 
की खूचना दी । जगदेव अपने घोड़े को मल कर चार जामा 
बांघ रद्दा था |कि उस का छोटा साला वीय्यासिंद आतिथि 
सत्कार की सामग्री लिये हुए आ पछुंचा, और उसे प्रणाम 
कर कद्दने लगा “ आप कुछ दिन यहां वएल कीजिए, जल्दी 
न कीजिए” । पिता जी ने कद्दा दे कि पांच दिन का अवसर 
बहुत नहीं दोता | फिर दमारा भी तो कुछ आप पर अधि- 
कार है। राज कुमार ने कद्दा “मुझे दृठ नदी न में ज़िद करना 
चादता हूं | मैं मागे में हूं किन्तु यदि तुम्द्ारी यही अभिलाषा 
है तो में ठद्वरने को प्रस्तुत हूं” । 

फिर क्‍या था उसी समय बाटिका में तम्बू फनात आदि 
डस के विश्राम के लिए स्रड़े किये गये । आतिथ्य की सारी 


शीतियं हुई । सायंकाल के समय बद्द मदल मे जाकर अपनी 
सास और श्वसखुर से मिला। टोकटोडा के राजा ने उस से 
अकेले घर छोड़ने का कारण पूछा । उस ने सारी बाते कद 
सुनाई । लोग पद्दिले दी से जानते थे एके धारा नगर का राजा 
किस प्रकार छोटी रानी के वश में दे । उस के विषय में तो 
किसी ने कुछ नद्दीं कद्ा किन्तु राजा ने जगदेव को आप्रद 
पूययेक कद्दा कि यवि तुम यहां रददना चादो तो यद्द तुस्दारा 
घर दे । परन्तु कई कारणों सर उस ने इसे स्वीकार न किया। 


हे१ ) 


रात्ि के समय वीरमाति अपने पाते से मिली और कद्दने 
लगी-“आप परदेश जा रदे द्वो । मैं भी तुम्द्वारे साथ चलुंगी” 
उस ने कद्दा मैं इस समय अकेला और बिना साथी के हूं तुम 
को साथ नहीं ले चलता, फ्योंकिे तुम्दें दुःख द्ोगा। उस ने 
उत्तर दिया--“इसी कारण में आप के साथ चलुूँगी, जिस से 
तुल्दें परवेश में दुःख और क्लेश न हो” । 

राज कुमार ने समझाया. तुम अबला द्वो, अभी तुभ्द्वारी 
आयु केवल १४ वर्ष की है | संसार का व्ययद्दार नहीं जानती 
दो, परदेश में क्‍या दो जाय, कोई नहीं जानता | इसलिये में 
साथ न ले चलूंगा, वीरमाते ने कद्दा, आपने भी एक द्वी कद्दी 
जो मनुष्य अपनी स्त्री फो साथ नहीं रस्तना चाहता। उस को 
विवाद्द करने का आधिकार द्वी क्‍या था ! मुझ में इतनी घुद्धि 
है कि में आप के ठुःस् व सुख को समभती हूं। में भी तो 
क्षञ्ानी हूं अरब मैं तुम्दारा संग कभी न छोड्ूंगी चादे कुछ दी 
क्यों न दो जाये, और दुःख खुख्र में बराबर संग रहूंगी” । 

सत्कार आदि में इस प्रकार पांच दिन व्यतीत द्वो गए। 
छुठवे दिन राजकुमार वीय्यासिंद ने सीन सो घोड़ सवारों सांदित 
उसका साथ करना चाद्दा । जगदेव ने कद्दा- “मैं इस समय 
पनिधेन मनुष्य हूं में किसी को भी साथ न लूँगा केवल इतना 
सहायता तुम करो कि पाटन देश का सीधा मागे बता दो 
जिससे मैं वहां शीघ्र पहुंच जाऊं” वीय्यालिंद कद्दने लगा-“यहां 
से दो रास्ते हें। एक सीघा किन्तु भयानक दे। इके दुक्के 


( ३२ ) 


मलुष्य उधर से नहीं, ज्ञाते। मार्ग में सिंह इत्या दे मिलते हैं, दूखरा 
मांगे भय रादित है। किन्तु अधिक दिनों में पाटन पहुंचना 
पड़ता है। जगदेव ने कद्दा-“में उसी मार्ग से जाऊंगा, जिससे 
शीघ्र पाटन पहुंच सकूं” | यद्दध कद्द कर वद्द घोड़े पर सवार 
छुआ वीरमाते भी संग हुई क्योंकि वद भी दठीली और 
ज़िद्दी थी, माता पिता अथवा और किसी का कद्दना नहीं 
माना | वीय्यासिंद कुछ दूर मौल दो मील तक पहुंचा कर 
निदान उन्हें मार्ग में छोड़ घड़े इत्यावे सब वापिस ले आया। 

जगदेव को वीरमाति ने वहुत कुछ समझाया कि निकट 


4 


राह से चलना ठीक नहीं, परन्तु उस ने नहीं माना, वीरमाति " 


अपने पाते की निरभयता देख कर प्रसन्न हुई-'कुंचर जी ! घन्य 
दे तुम्दारी माता जिसकी कोख से तुम जैसे घीर पुत्र पैदा हुए। 
चलो में भी सिंदों का भय नहीं करती । परन्तु एक बात का 
ध्यान रक्लो तुम अपने दाद्विनी ओर की घाल और भाड़ियों 
को देखते चलो में बाई और से सावधान रहंगी और तानिक 
भी धास के द्विलने की खूचना देती रहूंगी” । 

इस प्रकार दोनों ने भयानक मार्ग स्वीकार किया। जब 
रात्रि आती यद्द बन के बृत्त काटकर चकमक से आग जला 
लेते | भयानक जीव जन्तु आग के भय से निकट नहीं आते 
थे मार्ग में उनका आदार म्रग ओर पाढे का मांस था। कई 
द्नि इस प्रकार व्यताति हुए। एक दिन मांगे मे एक सिंइ 
से सामना हुआ। जगदेव ने डसे ललकारा, सिंह फलांग मारता 


( हेईे ) 


दुआ उस पर आ गिरा, किन्तु जगवेव के सामने से संसनाते 
हुए तीर ने सिंद की आंख मे घर कर लिया और दूसरे 
तौर ने उस को सदैव के लिए पृथ्वी पर खुला दिया | निकट 
ही शेरनी बैठी हुई थी। अपने पाति की अवस्था देखकर पीर- 
मति के ऊपर आई बह भी सावधान थी उसकी घल्भष के तीर 
ने शरनी को वर्दी गिरा दिया | और उसने तड़फ तड़फ कर 
जान दे, इससे पति पत्नि दोनों प्रसन्न हुए । 

वीरमाति दंस कर कदने लगी-“प्राणपाति ! इस प्रकार के 


शिकार खे कैसा आनन्द प्राप्त द्ोता है” 


| 


। 


शेर और शेरनी को मारकर वोनों आगे बढ़े । एक अपूर्व 
और अति मनोददर सरोवर दृष्टि गोचर हुआ, घोड़ों को ज््क्षों 
से धांघ कर बद विश्रम करने लगे और अप्लि प्रज्वत्वित 
कर सरोबर के किनारे बैठे । इधर वीय्यासिंद अपने पिता 
के पास पहुंच। और जब उस ने खुनाया कि जगवेव अकेला 
भयानक मार्ग से गया दे, तो राज़ा का हृदय भय से कांप 
उठा | उसने कद--“तूने वड़ी भ्रूल की, क्‍यों उधर से जाने 
दिया, शोक | जामाता और कन्या दोनों इस समय शेर के 
मुख में द्वोंगे”। वद्द अत्यन्त व्याकुल दो गया, रानियों के मन 
में भी भय छा गया | राजा ने उसी समय वीय्यीसिद्र को तीन 
सौ सवार देकर उसी ओर फिर रवाना किया के जगदेव की 
खूचना ले आये, बद उसके पांव के चिन्हों को देखते हुए चले। | 
राद् मे रुधिर की यूंदां पर उसकी दृष्टि पड़ी, वीय्यसिंद डरा । 


( देड ) 


«कहीं ऐखा ते नहीं छुआ कि जगदेव झथवा बीरमति में से कोई 
मारा गया” परस्तु अभी दो तीन गज़ ही आगे बढ़े होंगे कि एऋ 
ओर शेर और दूसरी ओर शेरनी मरे पढ़े दिखाई दिये, जान 
में जान आई, आगे बढ़कर देखते क्या दें कि सरोवर के किनारे 
दो पाथिक बैठे विधाम कर रहे दूँ । वद्द उठ और प्रेम से मिले 
चीय्यीसिंद ने कद्दा-“जगदेव ! तुम क्षत्रिपुत्र दो। इन चाणडालों 
ने खैकड़ों को मार खाया था, किसी की मारने का साइस न 
पढ़ता था” । जगदेव ने सुलकराकर कद्दो-“देखो इन शरों के 
मारने वाली वद्द वास्तविक क्षात्रानी द्वे यदि वद्द मेरे संग न दोती 
तो मेरी आंख्वों को शेर का पता भी नहीं लगता शेर से शेरनी 
आंथधिक भयानक देती दै” | बीरमाति ने शेरनी का शिकार 
किया है। बीय्यौलिंह ने अपनी बद्दिन की ओर आश्चर्य और 
प्रेम से देखा। वीय्यालिंद उन का समचार लेकर कुछ देर 
पश्चात्‌ लौट गया + 

पति पक्षि दोनों प:टन नगर के निकट पहुंचे, घोड़ो स ऊतर 
कर. उन्हें कुत्तों से बांध दिया, और राजकुमार चौरमते को 
समभा चुका कर नगर में-आया कि अपने निवास के निमित्त 
कोई मकान किराया पर ले। जिस स्थान पर उनके घोड़े बांधे 
थे वहां एक सरोवर था, जिसको सदस्तलिंग सरोवर कद्दते 
हैं। जगदेव अभी नगर में मकान की खोज में दें, वीरमाति 
चारज़ामां पर बैठी हुई पति की राद् देख रही है। दुभाग्य ख 
उस समय पाटन देश में जामवती नाम की एक राजबैश्या 


( देश ) 


रह्दा करती थी, जिस फे कपट जालमे नगर के बहुत से घन 
धानों के पुत्र फंस थे, उस की एक दासी उधर आ निकली । 
थीरमति के सोन्दर््ये को देख उस के मुख में पानी भर आया 
निकट आकर उसने पूछा “ बाई ! तू कोन है, इन घोड़े के 
सवार कोन हैं ओर कहां गये ढेँ, वीरमति ने जो अभी युवा 
थी, और संसारिक व्यवदार नहीं जानती थी, भोलेपन खे 
खारा वृत्तान्त कद्द सुनाया | लॉडी प्रसन्न हुईइ,यदद भोलाभाला 
शिकार कहां जा सकता है, वद्द वेश्या के पास भागी गई ओर 
चीरमति का द्वाल कद्द खुनाया । वैश्या अपनी बील पचीख 
सुन्दर लोंडियों को भूषण इत्यादि पद्दिना कर और आप भी 
अच्छे वस्त्र धारण करके रथ पर सवार हुई और कपट से उसे 
घेर लाना चाद्दा । रथ के साथ कई युवा पुरुष विशेष प्रकार 
के वस्त्र पद्दिने हुए थे | वद्द बड़े मान-पूवेक सभ्य रानियों की 
न्‍्याई वहां पछुंची । सरोवर के किनारे कनात स्रिच गई और 
जामवती उस लौंडी को लिये हुए घीरमति के प्रास पहुंच कर 
कदने लगी। “ बह | उठो में यद्धां की रानी और जगदेव की 
फूफी और सम्बन्ध में तेरी फ़ूफी सास लगती हूं। उठो मुभले 
मिलो, मैंने अभी तुम्दारे आने का समाचार खुना इसलिए रथ 
तैयार करके लेने को आई हूं। मैं जब गई थी, जगव्‌ब का 
विवाद्द टॉकटोडा में हुआ था, में केवल रनधूवल से मिल 
सकी थी, जगदेव मेरा भतीज़ा कह्दां हैं ! तुम एक बड़े कुल 
की कन्या दो। चलो मेरे साथ मददल में चलो मैं तुम को देख 


९ डहडेद ) 


कर बड़ी प्रसन्न हुई हूं, वीसर्मति जानती थी कि सिद्धराज के 
जगदेव की फूफी व्याददी दे । वद्द विक्त में बहुत प्रसन्न हुई, 
परन्तु कफइने लगी कि “ मैं केसे चलूं तुम्दारा भतीजा आता 
होगा | मुझको न देख कर अत्यन्त दुःखी दोगा। जामवती 
बोली “घबराने की कोई बात नहीं मेरे सबक यहां ठदरेगे 
ओर उस को साथ ले आवेंगे” । 

यद्द कट्द कर बड़े आदर भाव के साथ उसे अपने घर 
ले गई | वैश्या का मकान भी महल से कम नहीं था। उस के 
घर के वैभव को देख कर वीरमति को आश्चय्ये हुआ, जाम- 
वती ने इस प्रकार पहिले दी से प्रबन्ध कर रखा था, जिस 
में उसे संदेद न दो, सायंकाल समय भोजन तैयार हुआ । 
परन्तु वीरमति को खाने में आपत्ति थी। क्‍योंकि जब तक 
पति न स्ताल तब तक सुशील खिये भोजन नहीं करतीं, उस 
मे बार २ पूछा “ फूर्फी जी ! तुम्द्दारा भतीजा क्यों नहीं आया 
में उन के स्नान के बिना कुछ न खाऊंगी” जामबती के संफेत 
से उस की लॉडी इधर उधर गई और फिर कर कद्दने लगी 
कि जगदेव की तो अकस्मात्‌ राजा से भेंट हो गई और बढ 
राजा के पास बैठा हुआ वहां ही भोजन कर रहा दै। मेंने 
कहा “महाराज | जगदेव की फूफी जी उसे बुला रही हें। 
राजा वोले “क्या जगवेव दमारा सम्बन्धी नद्दी दे, जाकर कद 
दो अभी बात चीत करते हैँ । भेजन करके आवेगे, घबराने 
की क्‍या वात है | तुम वहद्दां वीरमाति के आराम का ध्यान 
रकक्‍्स्तो जगदेव को हमारे यहां कुछ कष्ट न दोगा। 


( ३७ ) 


लौंडी ने यद्द बातें ऐसे कद्दी थीं कि बीटमाते को भी सन्देद 
नहीं हुआ उसने फिर बिना कदे थोड़ा सा भोजन कर लिया 
और इंसी ठट्ठा की वात दवोने लगीं । 

रात्रि के नो दस वज़ गये किन्तु जगदेव नहीं आया, वीर- 
माति को दुःख अलुभव दोने लगा। जामबती ने समझौता देकर 
कद्दा-“पुत्री क्‍यों तू किसी अन्य के घर में आई है क्‍यों डरती 
दै। मेरा भतीजा आता द्वोगा यदि निठ्ा आती है तो ऊपर के 
कमरे में जाकर सो जा” । 

ऊपर सोने के देतु एक सुन्दर पलंग विद्छा दिया गया 
था। और द्र प्रकार की चीज़ें सजावट व आनन्द के द्वेतु धरी 
थीं। चीरमति खाट पर लेट रही । 

जामवती का परम मिन्न नगर फे कोतवाल का पुत्र 
था। दस वजे वद् आया, जामवती ने अपने नये शिकार का 
दाल खुना कर उसे ऊपर जाने को कद्दा। उस लड़के का 
नाम लाल कुंचर था। वद्द मदान्घ हुआ २ था। लॉडी ने जा 
कर द्वार का खटखटाया। “वह द्वार ख्ो्दे राजकुमार आ 
रद्दा दे,” द्वार खुला और लाल कुंवर घर के भीतर घुस गया 
और द्वार पीछे से बन्द कर दिया गया। वीरमाति लाल 
कुंबर को देखकर घक सी रद्द गई और समभा के घोखा 
दिया गया। लाल कुंबर ने द्वाथ बढ़ाया । वीरमाति के 
पास कोई शस््र नहीं था, उस ने उसे दाथ से घका 
दे दिया, लाल कुंवर मदान्ध था नीचे गिर पड़ा और फिर 
उसी समय शेरनी की तरद्द कपट फर वीरमाति ने उस 


( डेप ) 


की कमर से कटार स्रींच ली ओर उसी से उसे मार डाला। 
भीसर से द्वार बंद कर दिए । वद्द दिल में डरी हुई थी किन्तु 
बह प्रसन्न भी बहुत थी कि इंश्वर की दया से उसके पातिन्नत 
घभे का भन्ञ नहीं हुआ | वद्द विचारों में निमझ म्टृतक शरीर के 
पास बैठी रद्दी, इतने में आधी रात दो गई, पदरे वाले द्वांक देने 
लगे। उसने विचारा कि इस चाणडाल री ने मुझे घोख्रा दिया 
है मुझे भी कुछ करना चाद्ििए | उसने कुंवर की ल्लाश उठा 
कर स्रिड़की में से बाहर फेंक दी। उसकी आवाज़ खुन 
कर चौकीदार चारों ओर से दौड़ पढ़े, उन्द्दोने समझा कोई 
जोर मकान पर चोरी करने चढ़ा था पांव फिसल गया और 
भूमि पर गिर कर मर गया। वद्द लाश उठा कर कोतवाली 
में लाए। कोतवाल और उस के साथियों की डाष्टे उस पर 
पड़ी, सब को आश्चय हुआ | उसी समय चारो ओर मनुष्य 
दौड़ाए। लोगों ने कद्दा चद्द जामबती के घर गया था, वद्द सब 
ज्ञामवती के यहां आए उसने मान लिया (कि द्वां बद्द आया 
हुआ दे और एक स्त्री के पास ऊपर सोया हुआ दै। मलुष्योने 
द्वार खटखटाया किन्तु उत्तर नहीं मिला। अत में जब जाम- 
वती आकर कहने लगी द्वार खोलदो, वीरमति ने उत्तर द्या 
५ ज्ञाएडाला ! निलेज्ज सत्री तून एक राजपूत स्त्री के संग ऐसा 
कपट किया और उसके पतिश्नत का भज्ञ करना चाहा था,व्‌ 
नहीं जानती कि में वीरमति हूं। तुके तेरे परिघार साद्वित 


नष्ट कर दूंगी और तुक को भी वहां ही भेजूंगी, जहां थद्द 
निर्लज्भ कोतवाल का पुत्र गया है ॥ 


( श६ ) 


ऐखा छुनते द्वी जामबती की बुद्धि ठिकाने आगई, उसने 
समझा कि कोतवाल का पुत्र मारा गया। अन्य सब को भी 
विद्त दो गया कि इस चाणए्डालिन ने किसी ठकुरानी को 
फांखा था, जिसका फल यह हुआ दे, कि कोतवाल का पुत्र 
मारा गया है। 
बाद ।वेबाद करते प्रातःकाल होगया, वीरमति ने द्वार नहीं 
ख्रोला । एक ख्रिड़की अठढ़ सी थी। उस में से एक मलुष्य ने 
भीतर जाने का निम्चय किया, वीरमाते की तलवार विद्युत की 
तरद्द चमकी और उसका सिर घड़ से पृथक्‌ जा गिरा, दूसरे 
ने भी खाहस किया उसकी भी यही दशा छुई। इस प्रकार 
पांच मनुष्य मारे गए | अब किसी को भीतर जाने का साहस 
, न हुआ सब के द्वाथ पांव फूल गए। 
इसकी सूचना सिद्धराज फो दी गई । उसने कद्दला भेजा 
“जब तक मैं न आलू कुछ न करो और सब खड़े दोकर पद्दां 
ही उस की प्रतीक्षा करने लगे। 
उधर जगदेव मकान की स्रोज़ में नगर में आया। एक 
घर किराया पर लिया, किन्तु लोटने पर वीरमति नहीं 
मिली, न घोड़े दिखाई दिए | आश्चर्य पूवेक कद्दने खगा 
है परमेश्वर यद्द क्या दोगया | कौन उस को हर ले गया और 
देर तक उस की स्रोज़ में मांरा २ फिरता रद्दा | राजा की 
घुड़साल के दारोग्रा की दृष्टि उस पर पड़ी ! उस ने पास 
बुला कर पूछा तू कौन है ! जगदेव बोला परवेशी हूं नौकरी 
की खोज में यहां आया हूं। उसने प्रसन्न दोकर उसे झपने पास 


( 8० ) 


नौकर रख लिया, और उसकी सद्दायता द्वारा उसे शीघ्र ही 
सिद्धराज से भेंट हुई | किन्तु बद दिल में बहुत दुखी था। 


छिन बाढ़े दिन में घटे, ठ्चिन आधा दविनलेन । 
दाता ने क्या सोचया; क्या चन्द्र को देन 


उस को रात के समय नींद नहीं आई, बराबर करवट 
बदलता रद्दा। दारोग्रा घुड़लालने अपने घर सर भोजन भिज्ञ- 
वाया किन्तु उसने छूआ तक नहीं । ज्यों त्यों करके प्रातः हुई 
राजा ने सवारी के लिए घोड़ा मंगवाया जगदेव ने जा कर 
घोड़ा उपस्थित किया। सिद्ध राज को उसका भाचार व्यवद्दार 
अच्छा प्रतीत हुआ किन्तु यद समझकर कि हमारे दी सेवकों 
में से होगा उस से फोई बात नहीं पूछी । 

राजा सिद्धराज थोड़े समय के पश्चात्‌ जन्मवती के घर 
चले और दारोग्रा ओर जगदेव दोनों घोड़ो। पर सवार हो 
राजा के पीछे २ दो लिये। 

सिद्धराज ने जब खुना कि किसी राजपूतनी के साथ 
धोखा किया गया दे वद्द स्वयं द्वार के समीप आकर .कट्दने 
लगा पुत्री ! बता ता सद्दी तू कौत द्ै ? तेरा पति कहां है ? 
सास सखुर कहां रद्दते हें ? भयभीत मत दहो। में यद्धां का 
राजा हूं। उसने भीतर से कद्दा महाराज ! में वीरमति हूं राजा 
टोकटोडा की पुत्री हूं घारा नगर के राजपुत्र की बह्ठ और 
वीय्येसिंद की बहन हूं। राजा बोला तूने इमारे आद्मियों का 


( 8१ ) 


चघ क्‍यों किया द्वै ! उसने उत्तर दिया इस स््री ने मुझसे 
यद्द कद्द कर कि में राजा की रानी और तेरी फूफी हूं मुझे 
घोखा दिया और यहां लाकर मेरे पतित्नत धर्म्मं को भक्न 
करने की युक्ति की । मरती क्या न करती बिना मरने मारने 
के और क्या उपाय रह गया था। जब तक शरीर में प्राण हैं 
कोई मुझे भ्रष्ट नहीं कर सक्का, मेरा पति इस नगर में घर की 
स्तोज में गया दे, जब तक वद्द न आएगा में द्वार न ख्रोलंगी 
आप उसको बुलाईये । 

इतन में जगदेव ने आगे बढ़ कर कद्दा “प्रिये में आगया 
हूं द्वार खोल दे | मुझको अत्पन्त कष्ट हुआ है ” । अभी यद्द 
शब्द कद्दने बालेके मुख निकल ई। दोंगे कि द्वार खुल गया 
और बद्द राजपूतनी जो अब तक खिंददनी की न्‍्याई कठोर 
आत्मा वनी हुई थी, रोती हुई बाहर निकली और जगदेव के 
शरीर सर लिपटु गई ओर कद्दने लगी "दे प्राणनाथ | सचमुच 
यद्द घंटे अत्यस्त आपत्ति के थे” । उनका परस्पर प्रेम देखकर 
सिद्धराज़ को बढ़ा आश्वथयं हुआ और वीरमति से कटने लगा 
कि आज से तू मेरी धर्म की पुत्री है। चल अब दमारे राजमद्दल 
में आराम कर | राज़ भवन की दाखियें उस को रथ पर बैठा 
लाई और वहां बढ़े आद्र सन्‍्मान पूर्वक रदने लगी। फिर 
तो वीरमति के पतित्रत पालन की सारे नगर में धूम मच गई 

सखिद्धराज ने कोतवाल की सारी सम्पाति को राज्या- 
घीन कर लिया तथा जामवती और उस की सब वैश्याओं 
के नाक कान कटवा कर अपने नगर से निकाल दिया । फिर 
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जगदेव से सब द्वाल पूछ कर उस को अपना निकट यर्त्ती 
बना लिया और एक मोतियों की माला पारितोषिक में दी जिसे 
जगदेव ने घुड़साल के दारोगा को दे दिया, क्‍योंकि बढ उस 
की सहायता द्वारा ही द्रबार का सवक बना था। वद्द दिन 
इसी प्रकार हंसी व आनन्द से व्यतीत हुआ और रात को 
दोनों पति पक्षी निरभेयता पूवेक सोये । ः 

दूलरे दिन प्रातः को अभी रात कुछ शेष थी कि घवीर- 
मति उठी उस ने भोजन तय्यार करके जगदेव को जगाया | 
उस ने पूछा “ तुम ने इतना शाघर मुझे क्यों जगाया ” वदद 
कददे लगी “ मैंने तीन दिन से कुछ भोजन नहीं किया 
है भर प्रातः दही राजा आपको बुल्वावेगा पता नदी कि आप 
कब आओ, इस लिए मैंने यद्द भूल की दै। फिर दोनों ने 
भोजन किया, अभी कुछ समय व्यतीत न दोने पाया था कि 
राजा का सेवक बुलाने आया, जगदेव वहां चला गया और 
फिर डसे सारा दिन अपनी स्त्री के पास आने का समय 
नहीं मिला । 

सिद्धराज ने जगदेव का बड़ा सन्‍्मान किया, उसे 
अच्छा वेतन देकर सरदारों की पदवी प्रदान की और चदद 
वहां आनन्द पूवेक रहने लगा। वोरमति के दो पुत्र उत्पन्न 
हुए जिन के नाम जगघोल और वीजघोल थे, सिद्धराज उन 
दोनों फ़ो बहुत प्यार किया करता था। उन दोनों में माता 
पिता की न्‍याई क्षश्नीपन कूठ कूट कर भरा था । 


५ दे )?/ 


जगदेव सिद्धराज़ का पिश्वास-पात्र और से अधिकारी 
था । सिद्धराज ने विचारा कि जगदेव की भक्किं की परीक्ता 
लेनी चादहिए। वद्द अन्ध विश्वाल का समय था, मलुष्य 
» विखलावे वाले बहुत थे। राजा ने उस ख्र लाभ उठाने का 
उपाय सोच निकाला | जगदेव राजा का आसचन्न-परिचारक 
( बाडीगाड् ) था। भादों की रात जब पानी रूम कम वे 
रद्दा था, राजा ने किसी स्त्री की आवाज खुनी उस ने पदहरे 
घालों को बुलाया । और तो फोई नहीं था, केवल जगदेव 
स्रद़्ा था । राजा ने आज्ञा दी जावो देखो यद्द कौन रो रहा 
है | जगदेव गया थोड़ी दूर पर दो चार रि्त्रियां रो रहीं थी। 
जगदेव ने पूछा फया कारण दे जिस से तुम रो रही द्वो, 
उन्द्दोने कहा सिद्धराज की अथस्था पूरी दो गई दे। अब 
चद्द मर जायगा । यदि तुम अपनी स्त्री और पुत्री समेत 
डस के किए डस यन्त्र में जो देवी के मंद्रि के सामने बना है 
श्ैट कर कट मरो तो वद्द बीस वर्ष और जी सकता दे। 
जगदेव ने कद्दा यद्दध कौन सी बड़ी बात दहै। चलो दम तेयार 
हैं, बद घर पर आया वीरमति से सारा वृत्तान्त कद्द खुनाया, 
डस ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों पुत्र कदने लगे “पिता 
जी स्वामी के लिए प्राण देना क्षत्री का धम्मे दे, जब माता 
पिता अपने प्राय न्‍्योछावर करने को तैयार हैं, तो हम कैसे 
पीछे रद्द सकते दें” । यद्ध चारों विमशे कर उस रूथान पर 
आये, जहां यद्द यन्त्र तैयार था, स्त्रियां वहां अब तक लड़ी 
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थीं। वीरमाति और जगदेव ने दोनों पुत्रों को बीच में कर 
लिया और अपने गले प्रसन्न चित्त ले उस यन्त्र पर घर 
द्ए | और स्त्रियों से कद्दा योगिनियो! लो अपना काये करो। 

सिद्धराजं छिपो हुआ यह सब कुछ देख रहा था, उस 
ने स्वयम्‌ आकर उन को उस यन्त्र स निकाला और लंडुकों 
और जगदेव को छाती स लगा कर कद्दने लगा “वीर पुरुषों! 
तुम धन्य हो, तुम्दारी राज-भक्ति धन्य दे तुम्हारे जेस सच्चे 
और राज भक्त पुरुष कहां मिलते हैं | तुम्हारा जीवन अमूल्य 
है में केस उस को नाश होते देख सकता हूं । फिर उस ने 
वीरमति के साहस की भी बड़ी प्रशंसा की । 

वीरमति ने शेप आयु जगदेव की सेवा में बिताई। उन 
का जीवन सचमुच एक पवित्र और आदेश जीवन था। 

आर्य पुरुषो ! ऐसे द्वी मनुष्य अपने देश ओर जाति की 
शोभा बन सकते दें । क्या तुम भी इनके पवित्र जीवन से 
कुछ लाभ उठा सकोगे। 
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२--चन्चवल-कुमारी । 





अपने कुल की याद कर, कहां हे तेरो ठांव। 
ऐसा झनु चित क्यों करे, कि डूबे कुल को नांव॥ 


आओ आज दम तुम्ददें एक ऐसी वीर स्त्री का जीवन 
चरित्र सुनाते हैं, जिसका खुनकर आश्चर्य क्‍या तुम्दारे रोमांच 
दो उठे और तुम को अपने मन में लाज़ित भी द्वोना पड़े । 
जाति घर्म का अभिमान तुम में ऐसे गुण उत्पन्न करे कि जिस 
से तुम ठुष्कर्मों स घृणा करने लग जावो और आत्म सम्मान 
ठम में मजुष्यत्व फे गुण उत्पन्न कर दे । 


यद्द किसी उपन्यास की क्ृतिम कथा नद्दींन कपोल 
कल्पित है, यद्ट एक ऐतिद्दासिक घटना दै और इस कारण 
कोई आश्थय नहीं यदि आप इस से काई उपयोगी शिक्षा 
प्राप्त कर सके । 


चचल-कुमारी जिस का दम वर्णन कर रहे हैं, रूपनगर 
के राजा विक्रमरसिंद की कन्या थी, जैसा उस्र का नाम था, 
बेसे दी उसमें गुण थे। वह्द रूपबती तथा झुस्दर थी और 
चैय्ये, साइस, पुरुषार्थ, चातुर्य आदि गुणों ले सम्पन्न थी, 
चद्द स्वाभिमानिमी थी, और उस का पातिबरत घमे अचल 
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था | रूपनगर पक छोटी सी रियासत थी, सौ एक प्राम 
राजा के अधिकार में थे। पर पद्द राजा किसी बड़े ऊंचे ज्षत्री 
कुल का था | विक्रमालेंद यद्यपि पेसा साहसी अथवा विचार- 
शीख नहीं था, किन्तु पुराने ज्ञात्रेयों के संस्कार और उनकी 
पविश्वता का प्रभाव उसके वंश से दोता हुआ चचलकुमारी के 
रूप में स्थूल शरीर की झवस्था को प्राप्त हुआ था। चंचल एक 
उच्च राजपूतनी थी, बद्द स्थूल शरीर में दिखाई देती थी, (किस्तु 
सच ता यह हे कि वद झादश स्री थी। वद्द ऐसी निपुय 
ओर प्रवीण थी कि जिस का वर्णन कवियों के मास्तिष्क 
से घिचार द्वारा द्वी द्वो सकता है अथवा एक ।चेजकार 
अपनी अद्भुत लेखनी द्वारा काग्रज़ पर सखांच फर दिखला 
सकता है। चंचल की किशोर अवस्था थी, अथवा बाल समय 
था, वह अपनी सहेलियों के साथ आनन्द्‌ का जीवन व्यतात 
करती थी। किसी भी प्रकार का दुःख उसे न था, यद्दां तक 
कि वह यद्द भी नहीं जानती थी रू खंखार में दुःसत्र किस 
घस्तु का नाम दवै। वद्द दर प्रकार से प्रसन्न थी और माता 
पिता ने उस की प्रसन्नता का प्रत्यक उपाय कर रखा था, 
परन्तु आप जानते हैं । 


दो रंगी जुमाने की मशहूर हे । 
कहीं साया है ओर कहीं नूर हे ॥ 


एक समय ऐसा आया, जिसने उसके सिर पर आपकि 
का पहाड़ शिरा दिया | परन्तु दम उसे आपात्ति नह ऋदेगे 
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क्योंकि याद ऐसा समय उस पर न आया द्वोता, तो दम या 
इमारे पाठक गण झथवा अन्य पढ़े लिखे मलुष्य चेचल का 
नाम भी न छुनते | उस दुःख ने हम को एक विदुषी प्रशंस- 
नौय माता, एक पवित्र स्री और सच्ची माननीय क्षत्रानी का 


जीवन चरिघ्न दिया, जो दर्मं सदैव स्मरण कराता रदेगा कि 
पद्दिले हिन्दू माताएं केसी थीं । हिन्दू स्त्रियों का किस प्रकार 


का धम्म हुआ करता था, और खाभिमाननी व किसी के 
आगे सिर न क्रुकाने वाला क्षत्रानियां का आचार व्यवद्दार 
कैसा हुआ करता था। 
एक दिन राजा के महल में कोई विसातिन आई जो कई 
प्रकार के सुन्दर और रंगीले चित्र बेच रद्दी थी। चित्र अच्छे 
थे, द्वाथी दांत के तख्रतों पर चित्रकार की लेखनी ने अद्भुत 
कारीगरी बनाई थी, मद्दल की लड़कियों ने स्त्री को चारों ओर 
से घर लिया | वद्द केवल चित्र ह। नहीं देखती थीं किंतु खभाव 
अज्ठसार उस वुढ़िया के साथ इंसी ठठा करने लगीं। वुढ़िया 
घबरा गई, उसने कद्दा तुम मुझ को न सताओ यद्द चित्र में 
तुम्दार लिये नहीं परन्तु राजकुमारी चंचलबाई के लिये लाई 
हूं। यह कद्द कर उसने उनको पिटारी में बन्द्‌ कर लिया। इतने में 
सब लड़कियां पाषाण की मूर्ति की न्‍याई झुप दो गई । विसातिन 
उनकी यद्द दशा देख चाकित हुई क्योंकि उनकी जि बंद दोने 
बाली नहीं थी। उसने फिर कर देखा तो एक तेजाखिनी नव 
युवा लड़की पीछे से आरही थी उसके रोब में आकर लड़कियां 
सइम गई और फिर किसी का युढ़िया को छोड़ने का साइस न 
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डुआ। यद्द लड़की खये एक मूर्ति थी नख्र से शिस्र तक उसके 
सब अग सांचे में ढले हुए थे। ऐसा प्रतीत द्ोता था, कि पाषाण 
की सुन्दर मूर्त्ति द्विल रद्दी है। उसे देख कर चकित दो वद्द 
आदरार्थ उठ खड़ी हुई | यद्द लड़की चंचल कुमारी थी। उस 
ने आते ही कद्दा जो चित्र तुम मेरे दिखाने को लाई दो 
उनको दिखाओ। बढ़िया विसातिन ने अकबर, शाइजहां, 
जदांगीर, चूरजदां हयादिकों के विजन दिखाये। चेचल बोली 
यद तो दम न देख लिये, क्या तुम्हारे पास हेन्दुआ के चित्र 
नहीं हैं ! उसने कहा तानिक शान्ति कीजिये में अभी देखती 
हूं ओर उसने एक बंडल से राजा मानसिंद, बीरबल, जगत- 
सिंद्द इत्यादिकों के चित्र दिखाये। चंचल ने कद्दा यद् हिन्दुओं 
के चित्र नहीं द्वे यद्द तो वादशाद्द के नौकर हैं | विसातिन ने तब 
राना प्रताप, राना अमरासद, राना जसवंतासिद् इत्यादिकों 
के चित निकाले | उनमें स चंचल ने प्रयः सब को पसंद करके 
मोल ले लिया, ओर जितना मूल्य उांचत था दिया। उस स्त्री ने 
एक चित्र छिपा रखा था और नहीं दिखलाया था, चचल को 
आश्चर्य दुआ कि यद्द चित्र तुमने क्‍यों नद्दीं दिखाया ? ख्री ने 
द्वाथ वांघकर क॒द्दा:-राजकुमा री यद्द चिन्न तुम्दारे कामका नहीं दै 
यह तुम्द रे शत्रु का चित्र है, चेचल बोलो वह किस का जिक्र है! 
बिसातिन ने कद्दा यद्द मद्दाराना राजासिद् फा चित्र दे । चंचल 
सुखकराई, राजालेद शरवीर और साइखी राजपूत है, जिन 
में सादस द्वोता है वद्द किसी स्त्री के शत्रु नद्दी बनते | लाओ! 
यद्द चित्र भी में मोल लूंगी, क्योंकि बद्द ऐसे वंश के राजा हैं । 
जिस को अपने द्विन्दूपन का सदा दो से आभिमान है। 
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वास्तव भें किसी कारण उद्यपुर के रानाओं घ रूप- 
नगर के राजाओं में चिरकाल से फुछ अमबन चली आती 
थी, इसी लिए विसातिन ने राजालिेंह को चंचल का शब्ु 
कहा था। 

विसातिन के द्वाथ से चित्र लेकर चंचल उस्रको ध्यान 
पूवैक देखने लगी, उस के संगठित अंग प्रत्येग को देख कर 
बहुत प्रसन्न हुई, उसने दूसरी लड़कियों को दिखा कर कहा 
देखो यद्द एक असली हिन्दू का चित्र है, कितना अच्छा है, 
मुख से कैसा घांकपन वरसता है। उसने विसातिन से दाम 
पूछा | चेचल के मन की रुचि को देख कर उसने अन्य चित्रों 
से दुगना दाम मांगा । लड़कियां कद्दने लगीं, इसमें उसने बड़ा 
फल लाभ किया, विसातिन ने कटद्दा यद्द तो उसकी श्रवीरता 
का न्योछावर भी नहीं दै, तुम को अन्य शरों के चित्र देखने 


की इच्छा द्वो तो में दिखलाऊं | यद्व कद कर उसने ओरंगज़ेब 
का चित्र निकाला | जो उस समय का वड़ा बुद्धिमान बल 


पौदुषवान्‌ राजेश्वर था, यद्द चित्र भी मोल लिया गया। 
किन्तु उस समय राजपूतान। की ज्ञषत्रानियां देदली के बादशाह 
के नाम से दी चिढ़ती थीं। उस चित्र को देख अल्पवयस्क 
लड़कियां इंस २ कर कद्दने लर्गी इसकी गरदन कुकी द्वे और 
इंखी २ में एक लड़की ने उस को भूमि पर गिरा कर अपने 
पांव से कुचल दिया | चंचल कुमारी को यद्द इंसी नहीं भाई 
आर कहने लगी यद्द मज्ुप्यत्व का व्यवद्वार नहीं । विसातिन 
ने क॒द्दा यदि यद्द घात कहीं बादशादह्र तक पहुंच गई तो 
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रूपनगर के किले की एक २ इंट तक का पता न लगेगा। 
पद्दिलि तो चंचल कुमारी अब तक औरों को समझा रही थी 
परन्तु अब उस को विसातिन की बात पर क्रोध आगया,वद 
इंस कर बोली सब लड़कियां एक ओर से बारी २ इस चित्र 
पर लात मारो । राजपूताना में कदाचित लड़कों का पुतला 
बनाकर कभी २ लड़कियां उस पर नाचती थीं यददी व्यवहार 
बादशाद्द के चित्र के साथ फिया गया । 

विसातिन का दोश उड़ गया | वह डरी कहीं उसका 
मूल्य भी द्ाथ स न जाय, किन्तु चंचल ने मूल्य देकर उसे 
जाने का आदेश किया | यह हंसी का समय सच मुच एक 
सड़कपन की अशानता थी, परन्तु चंचल को अन्य समय में 
उस ने कई लाभ पहुंचाये। 

विसातिन चित्रादि बेचने परवेश जाया करती थी, कुछ 
समय पश्चात्‌ वद्द लौट कर विल्ली गई। फ्यांकि वहां उसके पुत्र 
की दुकान थी, यद्दां से द्वी वह चित्र लेजाया करती थी, उसके 


महल्ल में एक स्त्री द्रया बीबी नामक खुरमां बेचने राजभवन 
में जाया करती थी। घिसातिन ने बात बात में रूप नगर 


की उस कटद्दानी को कद झुनाया । इस भाव से नहीं कि 
यद्द खूचना बादशाद्द तक पहुंचे । किस्तु द्रया बीबी ने उसे 
ज़बुलनसा नामी बादशाह की लड़की को खुनादी जो अपने 
खमय की बड़ी चतुर थी, उसने उद्यपुरी बेगम से इस विषय 
में बात चीत की। इस उद्यपुरी बेगम का उदयपुर के 
रानाओं से कोई सम्बन्ध नहीं था किन्तु यद्द वास्तव में ज्ञाति 
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की इंसाई थी और दारा शिकोद के मदल में थी।जब द्रा- 
शिकोद्द का औरंगजेब ने घात किया तब इसे अपने अन्‍्तःपुर में 
दाखिल कर लिया । वद्द श्रत्त समय तक उस की प्यारी थी। 
बादशाद्द दर कार्य में इससे परामर्श लिया करता था और जो 
पत्र अपने पुत्रों को लिखा करता था उन में कभी २ इस 
बेगम का द्वाल भी लिख दिया करता था। उद्यपुरी वेगम 
ने सारा वृत्तान्त बादशाद्व को कद खुनाया दद् ओर शपथ 
लेकर कद्दना कि में उस समय असन्न इंगी जब चचलकुमारी 
यद्वां आकर मेरा पेचवान्‌ ताज़ा करेगी, व चिलम भरने का 
काम देगी । उसी समय जेबुलनिला ने भी कद्दा के में उस 
अशिष्ट लड़की से पांव चाप्पी फराऊंगी । 

उचित तो यद्द था कि औरंगजेब चुप दोजाता किन्तु वद 
एक विशेष प्रकृति का मनुष्य था, उसने छुल पूर्वक रूप नगर 
के राजा विक्रमलिंद को लिखा कि चंचल कुमारी को दिल्‍ली 
भेज दो में उस के साथ विवाद्द करूंगा। जिस समय यद्द 
समाचार रुप नगर वालों ने खुना वद्द उद्धिम्न द्वो उठे अम्बर 
( जयपुर ), जोधपुर के राजाओं ने अपनी लड़कियां मुगल 
बादशाद्द को देदी थीं, रूप नगर के राजा की क्या शक्कि थी 
कि वद इस आज्ञा को टाल सकता | वद्द कहने लगा क्‍या 
इज है यदि लड़की शाद्दी मद्दल में जाती है बादशादों का 
परस्पर में सम्बन्ध हुआ द्वी करता है और औरंगजेब तो 
इस समय सारे देश का राजेश्वर है। परन्तु चंचल कुमारी 
इस से सहमत न थी, जब उससे कद्दा गया तो उस ने 
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कहने वालों को सैकड़ों अपशब्द खुनाये । 

शादी बेगमात के मुख से जो वात निकलती थी, सारे 
देश में फैल जाया करती थी। शाद्दी मल में जोधपुर के 
राजवंश की एक लड़की व्याद्वी थी। वद्द शाही बेगमों में 
सब से बड़ी और प्रतिष्ठित समझी जाती थी, किन्तु वदद 
चित्त में खुख्ती नहीं थी। सन्धि पत्र के अनुसार उसको अपने 
घम्म सम्बन्धी काय्ये करने की भी आज्ञा थी। औरंगजेब 
उसका मान भी करता था | परन्तु जब उस र््री ने खुना कि 
बादशाद्द ने किसी कारण चंचलकुमारी को बुलाना चाहा हे 
तो उसको यह बात नद्दी भाई। वह नहीं चाद्ती थी कि 
किसी और दिन्दू स्री का भी अपमान दे। उसने औरंगजेब 
के पास जाकर समभाया कि लड़कपन के कार्मो पर ध्यान 
देना बादशाह के लिए उचित नहीं दै। परन्तु फोन खुनता 
था। निदान उसने अपनी विश्वस्त दासी को जिस का नाम 
देवी था जोधपुर भेजने के बद्दानेस रूपनगर रवाना किया 


डसने दासी द्वारा चेचलकुमारी को कद्दला भेजा “हिन्दुओं 
की नाक कट गई उन को अपने मान मय्यांदा का विचार 


नहीं रहा । मैं जब से यद्वां आई हूं नित्य प्रति खत्यु को आह्वान 
करती हूं। अब सुनने में आया द्वे कि दू दिल्ली आ रही दे । 
बादशाद्द ने तेरे दालात खुन लिए दैं। उद्यपुरी बेगम ने 
शपथ खाई दै कि तुझसे चिलम भरवाई जायगी। और 
जबुलनिसा पांव चप्पी फरावेगी । क्या तुम इस नीच करूे 
करने को सद्दमत दो! मैं समभती हूं तू क्षत्रानी है और फंदाएि 
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इस को स्वीकार न करेगी । राज़पूताने वाले निलेज्ञ हैं, उन 
से कर लिया जाता है, उनके राज्य में गोहत्या द्वोती हैं, चदद 
एक दूसरे के शत्रु तथा विद्वेशो हैं, उनसे तुझ को ऋ 
सद्दायता न मिलेगी, हां उदयपुर वालों में अब तक हिन्दू 
जाति का अभिमान पायाज़ाता है। राना शरबीर त्षत्री है, 
यदि तू उस की शरण लेगी तो इस में सन्देद्द नर्दी क्िवद्द 
तेरी सद्दायता करेगा अन्य किसी से किसी प्रक।र की आशा 
नहीं है । तुम यद न सममभाना कि में द्वाप भाव से यद्द सलाद 
। | देती हूं । सम्भव हैं कि कोई तुझ से कद्दे कि जाधपुरी रानी 
चाद्दती दे कि उसीका पुत्र राज-ग्ई, पर बठे इसलिए वद्द और 
किसी राजपूतनी को राज-भवन में नद्दी अतने देती। नद्दीं, इल 
का मुझे तनिक भी विचार नहीं, में पतित द्वो गई हूं, धम्मे 
से पतित द्वो कर दुःख की अवस्था काट रही हूं, मुझे पूरे 
झाशा दे कि जब तक उदयपुरी बेगम तथा जेचुलनिसा की 

बाते मानी जाएंगी, इस प्रकार की आशा करनी व्यर्थ दै। 


ब्अ 


देवी ने यद्द घृत्तान्त राजकुमारी स कद् सुनाया, बादशाद 
की झाज्षा भी रूपनगर पहुंच गई थी। चंचलकुमारी उल 
दिन से शोक-सागर में ट्ूब गई । उस की सद्देली निर्मेल बाई 
उस के निकट आई और कदन लगीः-- 

निर्मेलच-बाई जी | शोक करना व्यर्थ द्वे, परमात्मा की 
शसी ही इच्छा दै। 

चेचल--सत्य दै किसी का क्‍या दाप है, परन्तु चादे 
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कुछ दो जाय, में मुगल की लॉडी वन कर नदी रद्द सकती। 

निमेल--क्या काई उपाय नहीं हो सकता, जिस से तुम 
दिल्ली न जा सका। 

चचल--उपाय तो सैकड़ों हैं, किन्तु संकट यद्द दे कि 
भेरे न मानने से पिता जी पर आपत्ति का पद्दाड़ गिर पड़ेगा, 
अभी श।द्दी सना पहुंच कर ईट से ईंट बजा देगी । 

निमेल--पुनः फ्या करोगी £ 

चचल-में विचार रही हूं या तो जाते समय मांगे में 
बिपष खा के मरूंग। अथवा दिल्ली पहुंच कर बादशादह्द तथा 
उल की वुष्ट बेगम को द्खिलाऊंगी कि राजपूतनी के छेड़ने 
का क्‍या फल देता दै। दंसिनी कर्भ। घगले की रर्। नहीं दो 
सकती, न किसी रूरी ने बन्द्र के प्रेम को पसन्द (किया है। 

निर्मेल--धन्य दो | बाई जी धन्य दो! परन्तु एक बात 
मैं भी कद्दती हूं, राना राजसिंद दीन उपकारक है, उस को 
क्‍यों न पत्र लिख दिया जाय, फ्या आश्यय्ये कि घद्द तेरी 
सद्दायता कर सके । 

राजरसिंद का नाम सुनना था कि चंचल का मुख लाल 
थ उज्ज्वल हो गया, उस ने खज्जा स गदेन नीची करती, 
फिर विचार पूवेक ध्यान करने के पश्चात्‌ कहने लगी कि राज- 
स्थान भर में केवल यद्दी एक वंश राजपूतों का दे, जिस को 
अपने दिन्दूपन का आभमान है। राजसिद पीर और निर्भीक 
अधपश्य दे किन्तु औरंगजेब के सामने उस की फया सामथ्य। 


रे 


श्द 


) 


आप सच 


जोधपुर रानी ने भी अपनी लोंडी देवी से यद्दी वात कद्दला 
भेजी है, परन्तु में विचार रदी हूं, एसा न द्वो कि मेरे कारण 
रूपनगर तथा डद्यपुर दोनों पर आपात्ति आवे, क्योंकि 
राजसिंद एक स््री के संदेश को सुनकर अवश्य जान जोखिम 
में पढ़गा, जय अथवा विजय तो ईश्वर के हाथ दै। किन्तु 
चह भी लड़ने से प्रतिषध नहीं। करेगा, दूसरी वात यह है, 
कि मेरा पिता कदापि उदयपुर की सदायता लेना स्वीकार 
न करेगा। 

गिमेल-तूने भी अच्छी सोची, ऐसे समय पर मनुष्य 
क्या नद्दी करता, कौन जाने तेरे सन्देश से रूपनगर व उद्य- 
पुर दोनों में ए% भाव द्ोजाय । 

चंचल ने सिर उठा कर निमेल की ओर ध्यान से देखा 
पद समभ गई कि निर्मेल का क्या अभिप्राय है| उसके मुखर 
पर एक प्रकार की ज्योति उत्पन्न दो गई। किन्तु उस की 
यात का कुछ उत्तर न देकर कददने लगी जाबो, कलम द्वात 
लावो और अनन्त मिश्र को चुलालो। 

निर्भेन्च--कलम द्वात लाई, अनन्त भी आकर उपास्थित 
हुआ | चंचल ने द्वाथ में लेख़नी लेकर एक पन्न लिखा और 
अनन्त मिश्न के द्वाथ में मोतियों का द्वार तथा पत्र देकर 
समभाया के जिस समय राना यद्द पत्र पढ़ने लगे, इस दर 
को उन के ग्ते में डाल देना और कद्दना कि एक राज़कन्या 
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ने सहायता के लिए वलाया है, राज-कन्या का सतीत्व संकट 
में है, तुम्दारे बिना अन्य कोई राजपूत दिखाई नहीं देता, इस 
लिये यदि तुम उच्चित समझो तो उस को तुम अपनी शरण 
ध 

में लेलो । 


अनन्त उसी समय उदयपुर की ओर चल दिया, अभी 
घह मार्ग में हा था, कि चार मनुष्य उसे मिले, अभाग्य वश 
चह्द जन से पूछने लगा कि उदयपुर यहां स कतनी दूर है? 
यद्द यनिये नद्दीं किन्तु डाकू थे। इम्देोंने वनियों का भेष बना 
रक्‍्खा था | उनके रहने का स्थान पद्दाड़ पर निकट दी था। 
उन्दों ने उत्तर दिया “उद्‌ पुर यद्वां से थाड़ी दूर है, चलो दम 
भी तुम्दारे साथ चलेंगे ”। 


पांचाो मनुष्य साथ साथ चले, अभी घहां से दस 
पांच गज़ द्वी आंग बढ़ द्वोंगे कि लुटरों न ध्राह्मण को पकड़ 
लिया और एक दक्ष से बांध कर उस का घन तथा थघस्तुएँ 
सब छीन ली । परस्तु जिस समय वद्द अनन्त को लूट रहे 
थे, इंश्वर फी कृपा से पक मलुष्य घोड़ा दौड़ांत हुए उघर से 
आ निकला, डाफू डर गये और भूट पट एक कन्द्रा में छिप 
रदे | सवार को प्राह्मण पर दया आई पूछा “फ्या बात है!” 
उस ने रोरो कर अपना छृत्तान्‍्त कद्द सुनाया और जिघर 
लुटेरे गये थे, पता यता दिया , विशेष पूछने का समय नहीं 
रहा था, सवार भूट पट कन्द्रा के मुख की ओर चला। वद्द 
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बन्द्‌ था, परन्तु उस को द्वाथ से तोड़ डाला दूलरे क्षण में 
एक लुटेरे का सिर घड़ से पृथक जा पढ़ा। राज-फुमांरी का 
पन्न, मोतियों का द्वार और बहुत सी मोदरें उस के द्वाथ में थीं, 
सवार ने सब ले लीं, फिर दूसरे लुटेरे की ओर भपटा उस 
की ओर फिर तीखरे की यद्दी दशा हुई, फिर सवार ने चोये 
लुटेरे को मारने के लिये तलवार उठाई, उस्र ने दीनता से 
कद्दा “मद्वाराजाधघिराज! मेरी रक्ता कीजिये ओर शरण वीजिये 
आप की शरण में आता हूं” , सवार ने उल्ली समय तलवार 
थाम ली लुटेरा बोला “मद्दाराज में आपका दास हूं, आप 
के चरणों की सोगन्ध खाता हूं आज से कदापि यद्द काम 
न करूंगा, और जीते जी आप का दस बना रहूंगा और इस 
जीब रक्ता के देतु में सदा आप की आज्ञा पालन करूंगा” । 
खबार ने पूछा “ तू कोन द्वै ! ” उत्तर में उसने कद्दा कि “में 
जाति का राजपूत हूं, आज तक लुटेरों का सरदार था, मेरा 
नाम मानिक लालसिंद दे और आज से भद्दाराना का दास 
बनूंगा ” | सवार ने फिर पूछा “ तूने मुझ को कैसे पादिचान 
लिया” । मानिक॒ल्लाल बोला “ संसार में कौन मनुष्य है, जो 
राजासद का मुस्र देखकर उल्लेन पद्दिचान सके, सिंद्दों का 
मुख आप द्वी बता देता दै”। राजासद् ने कटद्दा “जा तेरी 
जीव-रक्षा की गई, परग्तु तूने एक दीन ब्राह्मण को लूटा है, 
इस द्वेत रुछ न कुछ दरड देना आवश्यक है। नहीं तो राज- 


ं (४४० 


( श८ ) 

नीति के 4 होगा ” मानिकलाल गिढ़ गेड़'्ने लगा 
४ अद्वाराज़ ऐेसा सदल द्‌णड दीजिये कि यद शरीर शेष 
आयु आप की सेवा के योग्य रद्द सके । मैंने अपना दण्ड 
आप भोग लिया, राजपूत के लिए दौनता के शब्द मुख से 
निकालना दी पर्याप्त है। राजासिंद ने मानिकलाल की ओर 
देखा फिर कमर से छुरी स्रींचकर उस के जाये द्वाथ की 
अगुली काट दी | मानिकलाल को तनिक भी दुःख्र नहीं हुआ, 
राजासिंद आश्चर्य होकर कहने लगा “राजपूत ! मैंने तुझे जो 
दण्ड देना था वद्द दे दिया, आज से तू उद्ययपुर की प्रजा की 
गयना में आ गया। बद्द राना के पांव छूकर वहां खड़ा दो . 
गया। 

राना पन्न तथा मोतियों का द्वार द्वाथ में लेकर नदी के 
किनोर आया और एक बझटान पर बेठकर उस पत्र को पढ़ने 
लगा। पन्न उसी के नाम था, ओर उसे ध्यान के साथ पढ़ना 
आरम्भ किया उस का सारांश यह था।-- 


राजन्‌ ! आप राजपूत कुल के दीपक हो, आप 
हिन्दुओं के माये का मुकुट हो। आपको हिन्दुओं का सस्ते 
कहा जाता है और आप इस पदवी के योग्य भी हो। में एक 
दुखिया कन्या ओर अपला हूं । राजपूताना के मध्य प्रदेश 
रूपनगर में मेरा निवास स्थान है ओर राजा विक्रमसिंद की 
में पत्नी हूं। निस्संदह रूपनगरका राज छोटा है। हमारी श्तनी 
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मान बड़ाई नहीं है, परन्तु में फिर भौ राजपूतनी हूं और 
राजपूताना की कन्या कहलाती हूं, इस कारण आप की 
(४ को प्रात्री हूँ। राजपूत कुल तिलक ! मेरे मन्दभाग्य ने 
के यह दिन दिखाया कि दिल्‍ली के बादशाह ने मेरे संग 
विवाद करने का सन्देशा पठाया। यदि किसी ने रचा न की 
तो दिल्ली के महल में मुझे वेठा दिया जायगा । राज सेना 
मेरे लेने के नेमिच आगई ३,झर में बढ़े द! ख में हूं। राजपूत 
कुल के अमिमान के कारण घुके घुसलमानी मत से घृणा है 
जैसे यह असम्भव है कि एक राजदसनी बगुलेके साथ रह सके, 
इसी प्रकार राजपूतनी यवनके साथ नहीं रह सकती। में अपने 
भधग्य पर बेटी हूं, विष हलाहल सदा मेरी झुद्विका में रहेगा। 


कुछ ही क्‍यों न हो, मेंने मन में कुछ और द्वी ठान ली है। 
जोधपुर तथा अम्बर इत्यादि बड़े २ राजे मद्दाराजे हिन्दूपन 
से पतित दो गये हैं, उन सब के माथे पर कलकू का टीका 
लग गया, उन की कन्यायें तुरकों के महल में दे दी गई हैं। 
अब केवल आप पर ही हिन्दू जाति, हिन्दू घम्मे तथा हिन्दू 
पन की लाज निभर दे । कल सायंकाल के समय मेरा : यहां 
से प्रस्थान होगा। में आप की आशा में रह गी, यदि आप 


( ६० ) 


समय पर पहुंच गये तो अच्छा नदीं तो जो कुछ भाग्य में 
लिखा दे सो होगा, में अन्त समय तक दिल्ली पहुंचते २ 
आपकी आशा रखूगी । क्योंकि आप सा हिन्दू राजा एक 
हिन्दू कन्या की पुकार सुन कर निःसंद्‌इ उस की रचा का 
भार अपने ऊपर लेगा,यह मुझे पू्े निश्चय है! आप मंदहा- 
राना प्रताप के पृत्र हो, जो जंगल में भूखा पड़ा रद्दा, जिस 
के लड़को का बृक्तों की डालियों में पालन पोषन हुभा । 
परन्तु उसने धमे को कदापि हाथ से नहीं दिया। आप में 
सांगा वंश का रुधिर दे जो रणभूमि का सिंद कहलाता था 
आप बापा रावल के वंशज दो जिस की वीरता की कथायें 
प्रत्येक राजपूत की जिह्दा पर हैं। प्रताप के नाम लेने वाले 
चीर बापा रावल के पुत्र, सांगा जेसे कतैव्य करने वाले 
पुरुष | एक अबला तुमको सन्देशा भेजती है, उसका धर्म 
सहूट में दे, प्राण पर आ बनी दहै। बिना चन्री पौर के 
और कोई उसकी रहा नहीं कर सकता। संसार ध्षत्रियों से 
शुन्य धो गया, कही च्त्रीपन दिखाई नहीं देता, केवल प्रताप 
के वंश में दी वद विद्यमान्‌ है । आप उस वेश के दीपक हो, 
/ एक अबला की पुकारका सुनो ओर उसको अपनी शरण दो। 
वह आप की दासी बनकर रद्दने की इच्छा करती है। यदि 
आप समभते हैं कि ख्री रच्दा धमे है, यदि आप के हृदय 
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में किसी शरणागत अबला की पुकार आपको उत्साहित कर 
सकती है, यदि आप उस के धर्म को बचाना उाचित समझते 
हो तो शीघ्र इस भर ध्यान कीजिए । 
राजा ने पत्न को यहां तक पढ़ा यद्द स्वयं राज-कुमारी 
के द्वाथ का लेख था, पत्र पर कहीं कहीं आंख टपके हुए 
थे; शेप समाचार निर्मेलब।ई का लिखा हुआ था, राना के 
दिल पर चोट स्री लगी, क्षत्रानी की बात में बड़ा भारी प्रभाव 
था, उस ने थोड़े समय के पश्चात्‌ शेष लेख को भी पढ़ना 
आरम्भ किया, जो इस प्रकार था:-- 
महाराज | दीन राजपूतनी की ला।ज भी राजपूत के 
हाथ ई। ज्षत्री कुल में कभी ऐपता समय नहीं हुआ जब किसी 
ने स्री की पुकार की अवज्ञा की हो। स्री जाति के लिये लाखों 
अथवा करोड़ों कटकर मर जाते हैं। उनको अमूल्य रत्त जान 
कर उन के इंतु सहस्तों उपाय करते हैं। आप ने द्रौपदी का 
चरित्र सुना द्वोगा, रुक्मिनी की कथा पढ़ी होगी, भीष्म का 
चरित्र देखा द्ोगा। में अपने आपको आपकी शरण में डालती 
हूं, मेरा द्वाथ पकड़ो मेरी लाज रक्‍्खो, मोतियों का द्वार पुर- 
स्कार रूप में आप को भेजती हूं, उसको स्वीकार करो। मैंने 
अनन्त मिश्र अपने वंश के पुरोद्ित को समझा दिया है,जब 
आप यह पतश्र पढ़ते होंगे, वद्द उस को श्रीमान्‌ के गले में 
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डाल देगा। इस से विशष ओर क्या लिखूं यहां तैयारियां 
हो रही हैं, में मृत्यु तथा जीवन के बीच खड़ी हूं। झत्यु को 
तो जब मैं चाह बुला सकती हूं, जीवन तुम्दारे द्वाथ है 
ओर पूरी आशा दै कि यद्द पत्र पाकर तुम अवश्य जीवन 
दान दोगे। 

राना पत्र को पढ़ शोक समुद्र में जा पड़ा, यदद 
अनजान मलुष्य नहीं था, वद समभता था, राजपूतनी 
की सद्दायता करने में उदयपुर की क्‍या दशा द्वोगी। किन्तु 
उस के आत्मा भ॑ वीरता कूट कूट कर भरी थी, बांकपन 
नेन्नों स टपकता था, उस ने मन में उसी समय निम्धय कर 
लिया कि इस समय किस प्रकार का व्यवद्दार करना चाहिये 
आंख उठाकर उस ने मानिकलाल से कद्दा “मानिकलाल इस 
समय तुम अपने घर जावो, घर का काम काज करके उदयपुर में 
आजाओ । इस पत्र के लेख को तुम ने खुन लिया दै, किन्तु 
स्मरण रखना कानोकान किसी को पता न लगने पावे कि 
इस में क्या ।लिखा है । यद्द कद्दकर राना ने कुछ रुपये 
मानिकलाल को उठा कर देविये | 


झनस्त मिश्र की दशा कुछ न पूछिये, वद्द मन में घबरा 

गया था । फ्या करने आया था, क्‍या दोगया। जब बद विचांरा 
खिंता में भालेत था, चार और महुष्य आते हुए दिखाई दिंये 

: बच डरा ऐसा न दो कि यद्द भी लुटेरे दो और मुझे जान खे 
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मार दें । किन्तु यद्द लुटेरे नहीं थे, राना के सबक थे और 
डस को खोज में भरा रदे थे । राना उस समय शिकार के 
निमित्त उदयपुर से बाहर आया हुआ था। संयोग वश अपने 
मनुष्यों से पृथझ्‌ दो गया था और वद उस की खोज में 
चारों और घूम रदे थे । 

उन सवारों में जो पीछे राना से आकर मिले, उस के 
दो पुत्र भी थे उनके अतिरिक्त और भी सम्बन्धी और उसके 
अपने भाई वन्धु थे, जो गणना में पचास थे। यद शिकार के 
निमित्त आये हुए थे। राना ने उन खव फो सम्बोधन करके 
कहा भाईयों | हमारा भाग्य अब चक्र में आ गया दहै। हम एक 
युद्ध में जा रदे है, इस समय दमारे पाल पचास से अधिक 
मनुष्य नहीं हैं, इसका फल क्या होगा, कुछ नद्ीीं कद्दा जा 
सकता । किन्तु इस में कोई संदेह नहीं दे कि जीत तथा द्वार 
दोनों समय में दम को कठिन से कठिन दुःखों क। सामना 
करना पड़ेगा, जिन को दुःस्त का भय दो उन को उद्यपुर 
जाने की इसी समय आशा दे 4 &7#*4 ४ (/0-१ ह 


राना की बात खुन कर राजपूत सच्नाटे में आ गये, 
किसी को मालूम नहीं था, कि क्‍या हो रद्दा दै, और फ्या 
दोने घाला है । उस के दोनों लड़के आंगे बढ़े और उन्होंने 
जो कुछ कट्दा उसका भाव निम्नलिखित दोदे से प्रकट दोगा, 
राज्ञ कुमारों के इस विचार को खुन फर दूसरे राजपूत 
छत्लादित दो उठे और कद्दने लगेः-- 


( छथछ ) 
शूर चला संग्नास में, कब हूं न देवे पीठ । 
आगे चले पीले फिरे, ताका मुख नहीं डीठ ॥ 


राना ने कहा “वीरो ! घन्य द्वो । क्यो न द्वो, तुम सिंद 
पुरुष द्वो, किन्तु तुम संख्या में बहुत कम दो और तुम को 
यहुत बड़ी सना से सामना करना है, सोच समझ कर पग 
आंगे उठावो। राजपूर्ता के मुस्र लाल दो गये, वद्द कद्दने लगे 
इमारा कतैव्य राना के पीछे पीछे चलना दे, न्‍्यून अधिक 
संस्या की चिन्ता नहीं | जद्दां राना होगा, हम भी वहां दोगे 
म॒त्यु दो अथवा जीवन, बसती दो या जंगल, लड़ाई दो या 
सुख का स्थान हो राना की सेवा करना हमारा कतंब्य 
आवश्यक दै । विचारना उस का कतैव्य है, दमारा काम 
केवल आज्ञा मानना है । यह स्वयं भली भाम्ति जानता है 
कि दम को कहां शीश कटाने की आवश्यकता है। 

अनन्त मिश्न छुट्टी पाने के पश्चात्‌ उदयपुर की ओर 
घलत्वा । उसे पता नद्दी शा, कि उस को बचाने वाला रुवय॑ 
राना राजर्सिद् था । यद्द शीघ्र दौड़ता हुआ उदयपुर जा 
निकला और इन पचास मलुष्यों का समूद युद्ध की अभि- 
लाषा करता हुआ रूपनगर की ओर चला और एक पदांडी 
पर स॒रक्षित स्थान में छिप कर बैठ रहा । 


. रूपनगर में चचलकुमारी की दिशा विशित्र थी, प्रेन्सु 


हि 
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चद्द जानती थी कि र।ना अवश्य आवेगा । हां समय थोड़ा 
था, वद्द क्या जानती थी कि राना पहुंच गया और मार में ही 
दिल्ली की सना को काटने के निमित्त बैठा है। वद्द सोच रद्दी 
थी परन्तु उसे किसी प्रकार की घबरादइट नहीं थी। बद्द ज्ञानती 
थी यदि राना ने सद्दायता की तो अच्छा नद्दीं तो विष उस 
की सहायता के लिए प्रत्यक समय द्वाथ में रक्खा दी है। 


मानिकलालर्सिद्द बड़ा चंचल, चतुर और बुद्धिमान था, 
चद्द अपने घर नहीं गया, उसने राना की सद्दायता के निमित्त 
अपने आप को अ्र॒पंण कर रक्ख्रा था, जब वद्द मनुष्य पद्दाड़ 
के दर में छिप कर बेठ गये। उस ने मुगल्वों जेसा भेष बना 
लिया और घोड़ा दौड़ाते हुए उन में जाकर मिल गया। 

उधर चेचलकुमारी के थिदा फी तैयारी द्वो रद्दी थी। 
स्त्रियों ने उस का भली भान्ति >ंटगार कर द्या। घिचारी ने 
चुपके से बिना किसी रोक ठोक के उन्हें अपना काम करने 
द्या | जब कुछ समय मिला निर्मेल बाई उसके पास आई 
नेत्रों से अक्रपात दो रद्दा थ/ | चंचल बोली “सख्री ! तू क्यों 
उदास है?” उसने रोकर उत्तर दिया “क्या कह कैसा 
विपरीत समय आ गया ।” 


चअचत्र मुखकराई और कदने लगी विधाता के लेख को 
क़ौन मेट सकता दै; बद्दिन ! तू कुछ चिन्ता न कर । 


( ६६ ) 


निर्मे॒-मेरे करने घरने से दोता ही क्‍या है, में तेरे 
साथ विल्ली चलती, परन्तु मैं जानती हूं कि तेरे जीवन के 
दिन इने गिने हैं और तू मागे में द्वी प्राण त्याग कर वेगी । 


चेचल--न बद्दिन ! में फदापि ऐसा न करूंगी, में अन्त 
समय तक देखूंगो, में डरपोक अथवा कायर नहीं हं, फौन 
जाने कब, कहाँ और किस रुप में मुझ को परमात्मा की 
ओर से सद्॑।यता मिले + तू अपनी बद्दिन को अनाड़ी मत 
समझ में अन्त समय तक सादस को नहीं छोड्ढ गी । 


निर्मेल-ईश्वर तेरी सद्दायता करे । 
चेचल--बस उसी का आशय दे । 


तैयारी दो गई, अन्त समय आ पहुंचा । निमेल और 
संद्देलियां उस को राज़ मंद्रि में दशन के निमिस ले गई 
और सब वहां जाकर सच्च हृदय से प्रार्थना फरने लर्गी 
चंचल ने अपने मन में कद्दा “प्रभु | जद्दां फोई सद्दायक नहीं 
होता, वहां अपने भक्त के देतु आप ख्रड़े रइदते दो। फोई 
स्थान ऐसा नहीं द्वे जद्दां तुम्दारी सक्ता का द्ाथ न पहुंचता 
डो। भगवन! अब तुम्हारे बिना किसी का आश्रय नहीं रहा। 
अनन्त मिश्र का पता नहों। प्रभु अबला की लाज अब तुम्दवारे 
हाथ है, चंचल के नेत्नों से पदिले आंस्‌ नहीं गिरे थे । परस्तु 
बह मन्दिर में दिल स्नोल कर राई और फिर पट्दां से लौटं कर 
माता पिता से घिदा हुई। राजमवन में कोलाइल मच गया। 


( ६७ ) 
अब आज से चंचल देखने को न लिलिगी, लोग तरसेंगे और 
उसे न देख सकेग। पालकी मदल के सामने आई, और रोती छुई 
चंचल उस पर सवार हुई। उसके चहूँ ओर मुसलमान सेना थी, 
एक सदस्त्र मुगल आगे और एक सदस्त्र मुग्रल पीछे थे, आस 
पास सद्देलियों के रथ व द्ल बास दिन्दू भ्रत्य सेवक आदि 
संग थे | जिस प्रकार पद्दाड़ी नदियां वेग पूवेक चलती 
हूं, उसी प्रकार मुग्नल सेना ने वहां से प्रस्थान किया। यह 
सब मन में बहुत प्रसन्न थे, जब रूपनगर से दस मील के 
अन्तर पर चले आये, चंचल के कान में एक गान वाले की 
भनक पढ़ी, गाने वाला इल प्रकार गा रद्दा थाः-- 
तेरी गाते लखि न पढ़े । 

सो मेरे प्रभु | तेरी गति लखि न पड़े ॥ 
ऋषि मुनि योगी थक २ हारे परिश्रम बहुत करे 
भेद अपार पार नहीं पावें बुद्धि मति सकल हरे 

सो मेरे प्रभु० 
दीनानाथ दीन के स्वामी दीनदयाल हरे । 
भगतन को प्रभु आन संभारा जब २ विपद्‌ परे 


सो मेरे प्रभू० 


( दुए ) 


चेचल के कान खड़े हुए। सब सैनिक तो आनन्द में 
मझ थे परन्तु वह दिल द्वी दिल में समझ गई के परमात्मा ने 
मेरी सद्दायता की | उसके नेत्रों से प्रेम और भाक्ते के आंख गिरने 
लगे और उस ने पालकी के भीतर सिर क्ुकाकर इंश्वर का 
धन्यवाद दिया ! प्रभु! तू कभी अपने पुत्र तथा पुत्रियों को 
नहीं भुलाता | अब जाकर उस को चैये हुआ यद्द गौत गाने 
वाला मानिकलाल था, जो भेष बदले हुए पालकी के साथ 
साथ आ रदा, चेचस्न ने पालका की चिक उठा कर गाने 
वाले की ओर देखा और वद्द भी जान गया कि चचलकुमारी 
गीत के आशय को ज्ञान गई है। 


दिल्ली जाने का मार्ग केवल एक था और वद्द उसी पहाड़ी 
फी ओर खे था जद्दां राना राजसिंद के साथी शघ्वुओं को द्मन 
करने के निमित्त बैठे थे। वह अत्येत सांकर था और कहीं 
डेढ़े मेढ़े चटान पड़े थे । उनका द्रो के बीच पहुंचना था कि 
पत्थरों की मूसलाघार वो दोने लगी, सेकड़ों मजुष्य पिस 
कर मर गये। किन्तु पत्थर बषोने वालों का कहीं पता न मिला। 
मार अभी सेना फे पद्दिलि भाग पर की गई थी, जहां राज- 
कुमारी की पालकी थी, उस तक उनका असर नहीं पहुंचा 
था। मुगल घबराये पेखा प्रतीत दोता था कि मानो आकाश 
स्वयं पत्थरों की तृष्टि कर रद्दा है, न जाने का कोई भागे न ठद्रने 
का स्थान, मद्दा-कठिनता का सामना था। एक छुल्लड़ु सा मच 


( ६६ ) 


गया था, प्रत्यक को अपनी जान की पड़ गई थी । इतने 

में मुललमानों ने पीछे लोटने का विचार किया, क्‍योंकि आग 

की ओर मार्ग बन्द्‌ प्रतीत पड़ता था किन्तु लौट कर जाना 

असम्भव था। मानिकलाल ने यद्द विचार कर कि कहट्दीं बना 
< के 

बनाया सरल बिगड़ न जाय, पालकी फो एक सुरक्षित स्थान 

पर रखयाया ओर पीछे की ओर दृट कर भाग निकला । 


चंचल अपने विचारों में मप पालकी में बैठी रद्दी, किन्तु 
मुसलमानों की आत्माएं कांपती थों। आगे बढ़ नद्दीं सकते, 
पीछे लौटने की इच्छा नहीं द्ोती थी | राजसिंद ने अपने 
पचास मनुष्यों को भली भान्ति एक दूसरे स्थान पर बांट 


रफला था, जो समय अनुसार शत्रुओं से अपने को बचाये 
हुए काम कर रहे थे। 


मुगल सेना का सरदार मुयारक नामी एक बुद्धिमान 
और चतुर सेन/पति था, उसने बहुत कुछ बिचारा कोई बात 
समझ में नहीं आई, किन्तु उसके मन में संदेद हुआ फरयोक्ति 
पाल्तकी पर एक पत्थर भी किसी ने नहीं मारा था । उस फो 
भय हुआ कि कद चंचल कुमारी के ले जाने के निमित्त 
किसी राजपूत ने साइस न किया दो। यद्दध विचार फर वह 
घोड़े पर से उतर पड़ा और तंग मार्ग से फिर कर किसी 
और पथ से चलने का प्रबन्ध किया, अभी उस ने सेना को 
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अपने आशय से सूचित द्वी किया था कि राजसिंद के मनुष्यों 
ने उस पर फिर पत्थर वधोना आरम्भ कर दिया ओर अब 


सुगलों की विशेष सना मारी गई। 


मुबारक ने समझ लिया के क्षत्रियों के सग मनुष्य कम 
हैं, इस कारण यदि घैय्यैता स काम लिया गया तो फेर भी 
शाद्दी सना से न लड़ सकेंगे, उसने आज्षा दी कि जिस ओर 
खे पत्थर आते हैं, उस ओर बन्दूकों का फायर करो। मुबाररू 
के संग जो बन्दूुकचो आया था, उसका नाम इसनअली था, 
उस ने एक बाढ़ दाग दी जिलख से कुछ राजपूत मारे गये, 
शेष छिप रद्दे । किन्तु मन में डर गये कारण यद्द कि उन 
के पास बन्दूके नहीं थीं। 

राजसिंद ने स्रीटी दी, राजपूत मुड़ कर उस ओर एक 
स्थान पर इकट्ठे दो गये जिस से सना की दृष्टि उन पर न 
पड़े, बदद पीछे की ओर से लौट कर शन्षुओं को मारने का 
उपाय घविचारने लगे । राजसिंद को जीतने की आशा न 
थी क्योंकि अब उस के संग पचास से भी कम मलुष्य रद 
गये थे, अभी वद्द विचार रहे थे कि किस ओर काम 
करना चाहिए और शाद्दी सेना भी सोच रही थी कि 
किस स्थान पर शज्गु का सामना करना चादिए, इतने में एक 
शोभाशाली स्त्री जो नसख्र ले शिखर तक मणियों से लदी थी 
द्वाथ भे खड़ग लिए राजपूर्तों की ओर आती हुई दिखाई 


( ७१ ) 


दी, उस को देख कर राज़पूर्तों को आश्चय्ये हुआ और 
उत्लाद्वित द्वो युद्ध की चेष्टा करने लगे । 


यद्द सख्री चंचलकुमारी थी, जिसने बन्दूक के फायर और 
राना की सीटी के शब्द को सुनकर पाक्की में चुपचाप बैठी 
रहना उचित न समझा । वद्द वहां से निर्भेयता पूत्रंक चली 
आई जहां राना खड़ा था, राना ने पूछा “आप कोन दो १” 
डसने कद्दा “मद्दाराज ! मैं एक ख्री हूं आप को प्रणाम करने 
आई हं और आप से एक भिक्ता मांगती हूं ।” 


राजसिंद--वह फ्या दै 


चचल-- ने ऐसी चाल ढाल स्वीकार की जिस को 
भली स्त्रियां स्वीकार नहीं फरती । ताज शमे स्त्री जाति की 
शोभा दै, इस देतु आप मेरी भूल को क्षमा कीजिए । 


राजलसिंद-यद्द बात क्या दै, ज्तमा फैसी, समयानुसार 
ठुम ने मुझे बुला भेजा, में राजपूत था, तुम्दारी सवा के 
- लिए आ गया। 


चचलकुमारी ने फिर राजलिंद की परीक्षा के लिए दाय 
आंघ कर कहा “मैं चंचल हूं, मेरी चुद्धि चेचल तथा मेरा 
नाम भी चंचल है। उस समय मेने फुछ विचार नहीं किया 
था, अब में विल्ली जाना चाहती हूं ।” राजसिंद भाश्वय दोकर 
कहने लगा “मुझे तुम्दारे रोकने का कोई अधिकार नहीं है 
जड्ढां तुम्दारा जी चादे तुम जा सकती द्वो, परन्तु यद्ध समय 
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ऐखा दे कि यदि मैं तुम को जाने की आशा देता हूं तो 
मुसलमान सममेंगे कि राना डर गया + राना का वंश किसी 
से डरता नहीं, जब तक युद्ध समाप्त न द्वो जावे, तब तक 
तुम यहां रद्दी, थोढ़े समय में निर्णय हुआ चाद्वता है फिर 
में कभी तुम को न रोकूंगा। 

चेचल--मद्दाराज | क्या आप एक अज्ञान और मूख्त 
अबला की भूल को क्षमा न करेंगे १ 

राजसिंद--एक क्या द्स बीस भूले क्तम। की जा सकती 
है, परन्तु यद्वां वंश के मान परे आ बनी है, तुम घीर घरो 
अभी में इस झगड़े का निर्शय किए देता हूं, युवकों ! तैयार 
दो जाओ । 

चेचल-ंसी, एक्र चमकती अगूठी रना को दिखा कर 
कद्दने लगी “इस के नर्गाने के नीचे विष है, यदि तुम मेरा 
मांगे रोकते दो तो अभी में आप के देखते २ अपना जीवन 
समाप्त किये देत॑ हूं । 

राजसिद--खिलखिला कर दंसा, मेने बहुत सी राज- 
पूतनियां देखी दें | परन्तु तुम सब में विचिश्र दो. तुम नहीं 
जानती द्वो, युद्ध के समय घीर राजपूत छ्लियों का ध्यान 
नहीं करते हेँ। जब शत्रु सामने दो, तो घमे यद कद्दता दे कि 
माता, पिता, आता, स्री, मनुष्य, गाय, ब्राक्षण किसी का 
ध्यान न किया जाय, किसी की क्‍या शक्ति कि इस समय तुम 
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हमारे पास से चली जाओ । खुनो | इस समय तुम इमारी 
बन्दी दे।, तुम्दारी दृशा बंदियों को सी है। दम थोड़े से मनुष्य 
हैं, यदि बुद्धिमत्ता से लड़ते तो शत्रु को मार गिराते । अब 
हम प्रगट-रूप स युद्ध करंगे दमारे मरने के पश्चात्‌ तुम दिल्ली 
चली जाना, किन्तु हम यंदि जीत भी गये तब भी तुम को न 
रोकेंगे । 


राजरसह की बात खुनकर चंचल का मन प्रसन्नता से 
उद्ध् पड़ा । वीर चूड़ामाणि ! तुम घन्य द्वो, तुम से दे हिन्दूपन 
की लाज है| तुम धम्मे को समभते दो, में तो तुम्दारी दासी 
है, राजपूतनी ऐस सिंद का संग छोड़ कर कदापि श्टगाल के 
संग रहना नहीं चाहती ।बादशाद ने बेगम बनाने के निमिस 
बुला भेजा था, में तुम्दारी लॉंडी हूं, आशा दो तो में इस 
सेना को भी देखूं, जो मुझे लेने को अःई दे । 

यद्द कद्दकर चंचल कुमारी यद्दां ले निकल खड़ी हुई। सब 
आश्चय्य में पढ़ गये । किसी का सादस नहा था कि उल को 
रोक सके । बद्द वहां से घोरे २ निरभेयत। पूवेंक उस स्थान पर 
पहुंची, जद्दां तोपों में गोले बारूद भर रदे थ। दसनझकी ने 
राजपूता को देख लिया था वन्दृक तथा तोप के फ़ायर करने 
की तैयारी दो रद्दी थी । उसी समय एक अपसरा मोती और 
मणियों में सिर से पांव तक लदी हुईं वहां आकर खड़ी दो 
गई। सब आश्चर्य हुए | यह कौन अप्लरा दे जो इस प्रकार 
निभयेता पूर्वक तोपों के सन्मुख आकर खड़ी है। 


6 ७8 ) 


चंचल ने पूछा “ तुम्दारा सनापति कहां दे” मुबारक 
सम्मुख्त आया “कहिये क्‍या आश्ना है, दास उपस्थित है आप 
कौन दो  ” राजकुमारी ने कट्दा “ में एक स(मान्य स्थ्री हूं, 
तुम से एक घिनय करने आई हूं, जरा मेरे सन्मुख्त आ जायो 
तो में कष्ट ” । मुबारक-घहदां आकर खड़ा हो गया, जहां 
राजकुमारी थी। 

चचल--मैं रूपनगर फी राज़ कन्या ६ यह सेना मेरे 
खेने के निमित्त आई दे, कया तुम मेरी विनय को स्वीकार 
करोगे 

मुवारक--यद्‌ आप की आहझ्ला शाह्दी आशा के बिरख 
नहीं तो मुझे कोई झापात्ति न होगी। 


चचल--छुनो ! मेरी इच्छा नहीं कि में मुसलमान बाद- 
शाद्द के संग व्याददी जाऊं ? क्‍योंकि दमारा घम्मे आशा नहों 
देता | हमारा पिता निबेल दे इस कारण भयभीत दोकर 
उस ने मुझे तुम्दोर संग कर दिया, परन्तु मेने राम्ाालेद को 
संदेश भेज कर बुलाया दे, यद्द मेरे मन्‍्द्‌ भाग्य हैँ कि उस 
के संग केवल पचास मनुष्य दें, तुम अनुभव कर सकते दो, 
सन म॑ कितना बल है। 

मुबारक--तुम क्‍या कद्दती दो, पचास मनुष्यों से इतनी 
बहुत बढ़ी सेना मुगल की मारी जाय कदपि सरस्भव नहीं । 


चेचस्त--तुम ने कदाचित्‌ इल्दी घाटठ की खड़ाई का 


(७४ ) 


दाल खुना दोगा। राजपूत अत्यन्त लड़ाके होते हैं, वह 
शह्जलुओं की संख्या की कुछ परबाद नहीं करते। किन्तु मुझे 
यद्द स्वीकार नद्दीं कि यद्द पचास अनमेल जीव भी मारे 
जायें । तुम को केवल मुझ से काम है, में तैयार इं, चल्नो में 
दिल्ली चलती हूं, अब राजासिंद्ध पर तोपों का फ़ायर न दो | 

मुबारक--मैं जान गया, तुम को राजपूतों की विवशता 
पर दया आई, तुम अब प्रसन्नता से दमारे संग चलने को 
तैयार द्वो और ब्यर्थ द्वानि को स्वीकार नद्ीं करती द्वो। मुझे 
कोई आपत्ति नहीं परन्तु कद्ििये राजपूत क्‍या चादते हं ? 

चचल--राजपूत भला कदापि मरने तथा मारने से इटने 
बाले नहीं दें । में तुम्द्दारे पास हूं तुम उन से खान्धि कर लो 
और मुझ पर द्या कर युद्ध को बन्द कर दो । 

मुबारक-किन्तु लुटेरों के समूद्द को कुछ दण्ड दिये 
पबिना चलना पाप है। 


चचल में जान गई तुम मेरा कद्दना न मानोगे ! 

मुवारक--घबराया नदी, बहुत अच्छा, जब आप चलने 
को तैयार हं तो में आप का विरोध न करूंगा। 

चेचल--दवां जलती तो ट्ूं, किन्तु जिल फारण बुलाई 
गई हैं, चद सवेथा असम्भव है। मुझे राजभपन में जाने 
में आपाशि दोगी । 


( ७६ ) 

झुवारक-यद्द तुम क्या कद्दती दो, मेरे जैसा बुद्धिमान 
मजुष्य ऐसी चाल में नहीं आ सकता। 

सुबारक--सामान्य बुद्धि का मनुष्य न था, बद्द अवश्य 
उस के कैद्‌ करने की इरुछा करता। उसके आचार व्यवह्दार को 
देखकर चचल कुमारी बोली “ स्मरण रक्खो मरे दाथ में 
इलाहल विष जावन समाप्त करने के निमित्त उपस्थित हैं, 
मुबारक ने घबराकर कद्दा “ बाहिन! मेरी क्‍या सामर्थ्य है, 
ठुम पर बलात्कार कर सकूं, तात्पय्ये केवल यद्द है कि बाव्‌- 
शाद्द की आज्ञा की पालना दो । 


यद् बाते दो रद्दी थीं, राजासद लड़ाई के लिये तैयार 
खड़ा था। इतना अवकाश मिलने पर उसने अपनी सेना के 
स्थान को वदल दिया क(रण कि तोप तथा बन्दूक का सामना 
करना कठिन था। 


चचल कुमारी जब मुबारक से वात चीत कर रही थी. 
उस की दृष्टि राजसिंद्ध का अन्वुलरण कर रही थी। जघ उस 
ने देखा कि राजासिंद ने स्थान बदल दिया दे, वद् गुप्त रीति 
से वद्दां से दृद गई और राना के पास आकर कदने लगी 
लड़ाई से बचना असम्भव है, आप कृपया अपनी तलवार 
मुझे दीजिये, में आप की वासी हूं और दो सका तो आप के 
खंग जीवन त्याग करूंगी । 


( ७७ ) 


राजसिद्द ने इंस कर कद्दा “तू वीराज्नना देवी दै, ले यद्द 
सखवार में तुक को देता हूं परन्तु इस खमय लड़ना तुम्दारा 
काम नहीं है, और न उस की आवश्यकता दै, लोग कहेंगे 
राना ने स्त्री से सद्दायता ली थी” चंचल बोली “आए स्त्रियों को 
कया समभते दो, ऐसी बात मुख से निकालना उचित नहीं।” 


मुबारक अभी विस्मय में पढ़ा दै, रजर्िंद की सना पदाड़ 
के एक सुरक्षित कोण में मारने के द्वेतु खड़ी दे। इतने में पौछे 
की ओर से तोप चलनी आरम्भ हुई और बद्बुत स मुसलमान 
मारे गये । कारण यद्द कि वद्द आपस में विचार रदे थे के 
कया करना चाहिए । उनके पांव उस््रद़ गये, केवल इने गिने 
मलुष्य बचे थे जो भाग निकले और अब राजसिंद ने उनका 
पीछा करने की आवश्यकता नहीं समझी । 


सब को आमख्यय्ये था कि यद्द देख्बिक सद्दायता किस 
ओर से आ गई, मुसलमान जानते ये कि पचास मनुष्य क्‍यां 
कर सफेंगे, और उधर राना भी मरने को तैयार था। समय 
पर इस प्रकार की सद्दायता मिलना आश्चर्य था, क्‍योंकि 
से इसकी किचित्‌ मात्र भी आशा नहीं थी। 


बात यह दुई मानिकलाललिंद बड़ा चतुर था। राजसिह 
की तियेत्ता उस को विदित दो गई थी । जब उस ओर 


पद्दाढ़ पर शाह्दी सना पर राजपूतों ने आक्रमण किया, 
चद शीघ्रता से रूपनगर जा पहुंचा और किसी प्रकार 


( ७८ ) 


राजा की सेना को सद्दायता के निरमिस ले आया और 
उस ने बड़ी चतुरता के साथ शाद्दी सना को परास्त कर 
दिया और राना के मनुष्यों को भो काल के मुख से 
बचा दि्या। 

राजसिंद चंचल कुमारी को संग लेकर उदयपुर आया। 


जब मुसलमानों की सना कठ कर मर चुकी, मानिकलाल 
सिंद ने राना के पास आकर उस के रकाब को चूमा, राना 
ने पूछा--“'अब तक तुम कद्दां थे ?” उस ने फद्दा--“मैं मद्धा- 
राज फी सेवा में ही लगा हुआ था । जिस समये मैंने शाही 
सेना की संख्या को देखा मुझे भय हुआ क्योंकि मेरे विचार 
में पचास मनुष्य उसका सामना करने के जलिए कदापि पर्याप्त 
न थे । मेंने समय को देख कर रूपनगर की सद्दायता मांगनी 
उचित समभी और इंश्वर का घम्यवाद है कि सुझ को समय 
अजुसार सद्दायता मिल गई और आपने देख लिया कि यह 
उसी का फल था। राना ने मानिकलाल की पीठ ठोंकी और 
उस समय से उसका प्रेमी बन गया। 


चेचल कुमारी राना के भवन में गई और जब दर प्रकार 
से निश्चिन्त द्वो गई तो राना ने उसको पास चुला भेजा । चद 
खज्जा से गन नीचे किये हुए आई और उस के सन्मुख 
ख्रड्ी दो गई। राना ने कद्दा--“राजकुमारी ! मैंने तुम्दारी 
आज्ञा की पालना कर दी, तुम मुसलमानों के द/थ से बच 
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गई, अब जो कुछ तुम्दारी इच्छा दो कद्दो, में तुमको रूपनगर 
भेज दूं अथवा तुम जदां जादे। वदां रद्द खकती दो । 


चंचल--मद्दाराज ! आप मुझ को दरण कर लाए दो, 
क्षत्नियों में इस प्रकार के कार्य्य हुआ करते दे । चादे वद्द 
किसी प्रकार माननीय न द्वो । 

राना--मैंने तुमको दरण नहीं किया, किन्तु क्षत्री घममे की 
रक्ता तथा राज-कुल की बड़ाई के विचार से तुम्दारी सद्दा- 
यता को गया था, अब तुमको मुसलमानों के द्वाथ से छुटकारा 
मिल्न गया, जद्दां तुम्दारा जी चाहे वहां में भेज सकता हूं । 


चचखत के मन को राना की बातों ने मोद्दित कर लिया+ 
राज-कुमारी अत्यन्त सुन्द्र थी, देश देश के राजा उस के 
संग विवाद्द करने को चाहते थे। उस ने राजलिंद को केवल 
सद्दायता के निमित्त चुलाया था, मोती की माला दूसरे शब्यों 
में विवाद का सन्देशा था। परन्तु उदार चित्त राना ने चेचल 
को आधीन करना तथा उसकी स्वतन्त्रता को रोकना उचित 
न समझा । उसने उढ़ता पूनेक उसको सम भा दिया कि “बीर 
राजपूत तुच्छ व्यवद्वारिक बातों से नहीं डगमगाते ।” चंचल 
के मन में जहां उस के प्रति मान उत्पन्न छुआ वद्दां अत्यस्त 
दुःस॒ में पढ़ गई, विचारी क्‍या कद्दती। स्त्रियां पुरुषों के 
सन्मुख्त प्रगट वाद विवाद्‌ करना अजुचित तथा नीति के 
विरुद्ध समझती हैं, वद उसी प्रकार खज्ञा से गदेन नीले 


( ८० ) 

किये हुए कद्दने लगी, “मद्दाराज ! में अल्पबुद्धि कन्या हूं, में 
राज-घर्म अथवा कुल-घम को फ्या जानू । यदि आप को 
इस प्रकार घाद विवाद्‌ करना था तो आपने मुझ को दिल्ली 
क्यों न जाने दिया ओर मेने उस समय आप से घिनय भी 
की थी। 

राना--म्ुभ फो उदयपुर की सभ्यता का स्मरण था। 
मैंने तुम स्र कद्द दिया था कि लड़ाई के पश्चात्‌ तुम को कोई 
न रोक सकेगा | इस कारण अब में उस घचन के पालनाथे 
इस प्रकार स बात चीत कर रहा हूं। 


चचल-मदाराज ! आप घन्य दो, घवयन का पालन 
करना सूर्य्यवंशी ज्षत्रियों का परम घम्मे है। 


राना--राजकुमारी ! बात यदद द्वै, उदयपुर वालो ने बड़ी 
कठिनता से और परिश्रम से इस पाठ फो सीखा दे, के 
किसी की स्वतन्त्रता फो द्वानि न पहुंचाना चादधिए। जिस 
खमय तुम ने मेरे पास अपना पन्न तथा द्वार भेजा था। यह 
कष्ट तथा आपत्ति का समय था | चिन्ता में मजुध्य की चुद्धि नह 
दो जाती दे | मनुष्य उस समय ऐसा कार्य कर डालता दै, 
जिसके कारण पीछे को हाथ मखना पड़ता दै। भीष्मपितामदइ 
विचित्र पीय्ये के लिए किसी राज-कुमारी को इर लाया था। 
डसफा चित्त किसी भन्य राजा पर लगा था, दोनों के लिए 
उसका अन्तिम परिणाम अच्छा नहीं दुआ । इस से में तुम 


( ए४रे ) 


को पूरी अधिकार देता हूं, जिस प्रकार चाद्दो बैसा करो । 
चचल--मद्दाराज ! में तुम्दारी शरण में आई थी। 


राना--तुम ने मेरे वंश को बड़ी बड़ाई दी, में प्रसन्न हूं, 
और तुम उद्यपुर रद्द कर क्षात्री घर्म का पालन कर सकोगी। 
परन्तु एक वात और दै जब तक कि तुम्हारे माता पिता 
प्रसन्नता पूवेक अपने आशीवाद के साथ मुझ को अपना 
जमाता न बनायें तब तक सम्भव द पीछे तुम को दुःख दो । 
इस कारण यदि तुम उचित समभो तो रूपनगर जाकर 
अपने माता पिता से मित्न आयो | 


चंचल-मद्दाराज | जिस पिता ने मुझ को औरंगजेब के 
पास भेजना चादा था, क्या आप फिर उस के पास मुझे 
रदने की आश्षा देते दो । 


राना ने चंचल कुमारी को एक चित्त होकर देखा और 
उसको मदहाराणी कद्द कर अपने निकट एक कुरसी पर बेठा 
लिया । उस के पश्चात्‌ उन के घियवाद्द सम्बन्धी कार्य डुए 
और पद्द उदयपुर में पति तथा पत्नि बन कर रद्दने ल्ंगे। 
रानी ने सब से पद्दिले सेना के प्रबन्ध की ओर ध्यान व्या, 
और अपनी सस्ली निर्मेल कुमारी को रूपनगर से बुलाकर 
मानिकक्षाल के संग घिवाद्द दिया। 


जब औरंगजेब ने इस समाचार को झछुना कि चंचल 
कुमारी उदयपुर चली गई, उसके क्रोध की अ्नि प्रचंड दोगई 


( एरे ) 


ओर दिल्ली में दज्ञा मच गया | उस समय से औरंगजेब राज- 
पू्तों का शत्रु बन गया । फिर (ज्ञाजिया) लेने के बदाने कितने 
ग्राम उजाड़ दिये और खारे राजपूताने में एक मंद्रि भी नहीं 
बचा जिस की मूर्तियों के नाक कान न काटे गये दो | जिन 
मलुष्यों ने आवू पवैत अथवा उस के इघर उधर के बढ़े और 
खुन्द्र मन्दिरों को देखा दै घद दमारी बात को सच मानेंगे। 
आयू पर जैनियों का एक बहुत बढ़ा मन्दिर है। जैनी विशेष 
शांत द्ोते हैं | किन्तु कोघ के प्रवाद्द में बादशाह ने द्िन्दुओं 
के साथ उनके भी मन्दविरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया | कितने 
मन्दिर तुड़वा दिये गये । कितनों की अगद्द मसजिदे बनवा दी 
गई और जिनके तुड़वाने में विशेष समय और अधिक रुपया 
व्यय द्ोने का भय था उन की मूर्सियं तोड़ डाली गई। राना 
राजसिंद्द ने चंचल के परामश से एक पत्र औरंगजेब को 
लिखा किन्तु फोई लाभ नहीं हुआ, उसके उत्तर में राजसिंद 
को किसी मलुष्य द्वारा कदलाया गया कि अनुचित काय्ये- 
याद्दी का द्‌रड किसी समय उदयपुर को भोगना पड़ेगा। 
चेचलकुमारी जानती थी कि औरंगजेब अपने आत्मा के क्रोध 
को किसी न किसी समय निकालेगा इस कारण वह सस्‍्वये 
सेना सम्बन्धों काम में विशष ध्यान देने तगी। 

औरंगजेब बहुत बड़ी सेना लेकर उद्यपुर पर चढ़ 
आया । इतिद्वार्स द्वारा बरिदित होता दै कि या तो इतनी 


( पहले ) 


सेना लेकर ईरान के बादशाद्व कैखुसरू ने यूनान पर आकमणस 
किया था अथवा औरंगजेब ने उस के पश्चात्‌ उदयपुर के 
नाश के द्ेतु चढ़ाई की थी। उदयपुर की दिल्ली की अपेक्षा 
कया स्थिति थी। दाथी और मच्छर का युद्ध था। इतनी सेना 
इस देश में कभी इकट्ठी नहीं हुई थी | वह प्रण करके आया था 
के उदयपुर के वंश में पक मनुष्य जीता न छोड़ा जायगा । 
जिस ने निश्चय अपने पिता को अन्घा किया, अपने तीन 
भाईयों को निर्देवता से फांसी दिलवा दिया और उन की 
सन्‍तान को चुन २ कर मार डाला, वद्ध कब किसी विरोधी 
और अन्य जाति के मलुष्य को जीता रदने देता है। 
कद्दावत है:-- 


जाको राखें साइयां, मार न सके कोय । 
बाल न बांका कर सके, चाहे जग वेरी दोय ॥ 


इस वचन की सप्याई का दम फुछ इसके अन्तिम परिणाम 
में देखते हं। औरंगजेब की सेना चार भागों में विभक्त थी, 
उसने चारों ओर से उल्त घर लिया । राज़सिंद भी बड़ा चतुर 
था, उसने युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया, थोड़ी सी सना से वद कब 
औरंगजेब का सामना कर सकता था। वद्द पद्दाड़ पर चढ़ 
गया जिस का मार्ग दुर्गम था और यहां तक दूसरों का 
पहुंचना असस्भव था, केवल वीर तथा बुद्धिमान्‌ राजपूतों 
के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए उन पर चढ़ना' कठिन 


( पं ) 


था। पहाड़ पर आकर राना ने भी सेना के तौन भाग कर 
लिए एक वोवारी, दूसरा दीलवाड़ी और तीसरा भाग नैन 
पूचे की ओर रखा गया । राजसिंद्द में राना खांगा और मद्दा- 
राना प्रताप का रुघिर था।इस समय उस ने किसी का 
विश्वास नहीं किया, अपने दोनों पुत्रं। को बुला कर कद्दा-- 
“राबल बापा के वंशज्ो! आज जैसी खेना उदयपुर के नष्ट 
करने के निमित्त आई है, पद्दिलि कभी नहीं आई थी, बाबर 
अथवा अकबर के समय में सांगा और प्रताप को अनेक कुछ 
दिये गये । उस समय मुसलमानों का बल भी देश में कम था। 
अब उन का राज्य अधिक रढ़ दे और उदयपुर निबेल दै। 
उधर अगणित सेना दे ओर इघर इने गिने मनुष्य हैं परन्तु 
हमके अपने घैये और वीरता पर भरोसा है क्योंकि उदयपुर 
की मान मर्यादा के निमित् हम में से कोई भी मनुष्य युद्ध 
क्षेत्र को मरते दम तक न छोड़ेगा। दोनों लड़कों ने पिता को 
प्रणाम किया। उसने जयसिद्द बड़े लड़के को पश्चिम सीमा 
पर नियत किया और छोटे भीष्म्सिद को पूर्व कौ ओर 
और उसने स्वयं नेन के दरें को रोक रक्‍्खा। 


यह कोई वमे युद्ध नहीं था, किन्तु दो थंशों के युद्ध 
लड़ने के निमेत्त एकत्र हुए ये । 


औरंगजेब का एक पुत्र अकबर देवारी की ओर पचास 
रुदस्र सना की कमान पर था। आज़मशाह का बिचले भाग 
पर अधिकार था। तीसरे स्थान उद्यसागर के निकट वह रवये 


( पष्छ) 
तम्वू डाखे पड़ा था। शाइज़ादा अकबर ने साहस से काम लेकर 
पद्दाड़ी पर अधिकार करना चाद्या। जयलिंद तड़पते हुए।|सिंद 
की तरद्द उस पर गिरा और अकबर ने भाग कर गुजरात का 
रास्ता लिया । आज़मशाद्द की सेना सस्मुस्त आई उसकी भी 
दशा बिगड़ गई और मुग्रलों में कुछ ऐेली खलबसखी पड़ गई 
कि सब भाग निकले | इस समय करोड़ों रुपयों का माल राज- 
पूर्तो के द्वाथ आया । द्वाथी, घोड़े, ऊंट लादने के पशु, खाद्य 
पदार्थ अस्त्र तथा शस्त्र उनको मिले। राजपूत पहाड़ी रास्तों पर 
जान देने को डठे हुए थे। सब ने समझ लिया था कि यद्द उद्य- 
पुर का अन्त समय है और इस घास्ते सब दिल स्नोलकर लड़ते 
थे।राजसिंदद ने समय देखकर मध्य की सेना पर आक्रमण कर 
दिया और उनको घेर कर मारा । उस स्थान पर शाइज़ादी 
ज़ैबुलानिसा और उदयपुरी बेगम भी वादशाह्र के संग झीं। 
जिस द्वाथी पर यद्द दोनों सवार थीं उसे राजपूता ने घर लिया। 
और तो भाग गये यद्द बन्दी द्वोगई इनमें जोधपुरी बेगम भी थी 
जिस को राना ने कैद नहीं किया किन्तु आद्र पूर्वक औरल्न- 
जेब के पास भिञवा दिया औरक्षज़ेब ने लौट कर पद्दाड़ पर 
आक्रमण करने का विचार किया किन्तु जब पत्थरों की 
सूसलाघार बषों दोने लगी और उधर से गोले आने लगे उस 
के सदस्नों सानिक और घोड़े मारे गये अन्त में उस पीछे दटना 
प्रढ़ा। पद चादता था कि उद्यपुर का नाम सद्‌। के किये मिठः 


( ८६ ) 


जाबे किन्तु युद्ध करते घरते न बन पड़ा,उसकी दशा अत्यन्त 
घुशी दोगई। एक समय पर राजपूतों ने उद्यखागर के निकट 
उसको घेर लिया और बड़ी कठिनता से उसने अपने प्राय की 
रक्ता कर पाई उसकी दूसरी वेगमें इस दशा को देखकर बढ़ी 
दुखी दो गई और उनकी घबराद्दट ने औरक्ज़्ेब को और 
भी दुश्चित कर दिया । 

डद्यपुरी बेगम घ ज़ैवुलनिसा केद्‌ में थी। मद्दारानी 
ने उदयपुरी बेगम को अपने प/ख बुला भजा और उन की 
मान और मर्य्यादा के बिचार से एक पृथक आसन तैयार 
करा दिया । उस के पास आने से पद्दिलि उदयपुरी ठुःस्त्री थी, 
परन्तु चंचलकुमार! की खुशीलता ओर सरल्षता को देख 
कर उसमें अद्वंकार आगया और यद्दध कद्दने का सादस किया 
कि क्‍यों ! मालुम दोता दै तुम्दारी स॒त्यु आगई दे इसी लिये 
छुम ने दम को इस प्रकार बुला भेज्ञा दै? चंचल इस बात 
को खुनकर हंसी | बेगम तुम को मालूम नहीं राजपूत अपना 
<ीबन अथवा रुत्यु अपने द्ाथ में रखते दे ।दां इस समय 
तुम्दारा जीवन अथवा मरण मेरे अधिकार में दे किन्तु दम 
इसके निराय के लिए तैयार नहीं दें । तुम फो इस लिए बुला 
अज़ा दै कि दमारा हुकका भरदो। उद्यपुरी बेगम सदम गई सिर 
तक पसीने में नद्दा उठी, क्रोध में आकर उस ने उत्तर व्या 
व्यादशाद की बेगमें हुका नदी भरती” । चंचल बोली “सेसव 


( ८७ ) 


है किसी समय तुम बादशाद्द की बेगम रही दो किन्तु इस 
समय तुम्दारी दशा बंदीजन की सी है, तुम मेरी दासी दो 
इस वास्त हुका भरने की आछा दी जाती है। उद्यपुरी बेगम 
के तलवां में आग लग गई ओर बोली कि तुम्दारी क्‍या 
खसामथ्ये कि बादशाद्द की बेगम से हुका भरवाओ ।॥ चेचल 
कुमारी ने उत्तर दिया। तुम ऐसा न कद्दो सामथे आधिकार 
घास को दोता दै किसी समय तुम्दारे बादशाह को भी राना 
का हुका भरना पड़ेगा तुम्दारी क्‍या सामथे है | चंचल ने एक 
दासी को सक्लेत पूवेक कद्दा वद्द उदयपुरी को उठाने सगी। 
किन्तु वद्द अपने स्थान से नद्दीं उठी | अत में दो वासियों ने 
उस्र को उठाया वद्द थर २ कांपन लगी। और जब चिलम 
उस के द्वाथ मे दी गई, वद्द मूर्छित दोकर भूमि पर गिर पढ़ी 
लेॉडियों ने उस को उठा कर एक स्वच्छ पलंग पर लिटा 


दिया | 


उस के पश्चात्‌ मद्दारानी ने ज़ैबुलनिसा फो बुलाया 
यद्द खुन चुकी थी कि उद्यपुरी बेगम के खेंग क्‍या घतोव 
हुआ दे यद शोकातुर दो गई किन्तु जब मद्धारानी के पास 
आई उस ने झुशीलता पूथेक उल का आद्र किया और एक 
दूसरी गई। पर बैठा दिया। जैचुलनिसा बड़ी बुझेमान और 
चतुर थी, उसने सभ्यता को द्ाथ से जाने नहाँ दिया। 
चंचल उस को मिल कर बहुत प्रसन्न हुई, ओर झपने दाथ 


.( ८ ) 


से इतर थय पान दिया लौंडियां उस की सेवा करती रहीं, कोई 
अनुचित बात नहीं हुई, और पद जैसे आधवभक्क के साथ 
आई थी वैले दी अपने स्थान को लौट गई ' पश्चात्‌ जैबुल- 
निसा और चंचलकुमारी म॑ एक प्रकार का प्रेम उत्पन्न द्वोगया 
ओर शादज़ादी कभी २ घन्यवाद भी दिया करती थी । 

दूसरे दिन उद्यपुरी बेगम फिर चंचल कुमारी से 
मिली और उस दित अपन छूटने के निमित्त बहुत सा रुपया 
वा जवादिरात देना चाद्दा रानी ने कद्दा यदि तुम हमारी 
सेवा स्वीकार करो तो दम तुम को छोड़ सकती है उद्यपुरी 
बोली दे ग्राम निवासनी |! सेरा यद सादसख अत्यन्त 
आश्यययुक्त दे यद अचाचित वत्तोव कदापि क्षमा न किया 
जा सकेगा, यद्द कद्द कर वद्द वद्ां से चलने को तैयार हुई 
चंचख कुमारी इंल कर कहने खगी भें ग्रामनिषासिनी 
अवश्य छं, आज तुम को उस की लोॉडी होने की पद्वी दी 
गई, और तुम जाती कह्दां दो ? क्या तुम को याद्‌ नहीं दे, 
तुम इस स्थान मे बन्दी के समान दो | उद्यपुरी उस समय 
रोने लगी, और उल्च की आंखों से आंखू गिरने लग पड़े परन्तु 
यद्द उस की स्वयं अश्लानता थी और बद्द व्यर्थ छेड़ छाड़ 
करके चंचल कुमारी की सभ्यता व झुशीलता से लाभ न 
डठा सकी । औरंगजेब की दशा अत्यन्त निर्कष्ट दो गई, यहां 
तक (के ज्ाद्य पदार्थों की न्यूनता से उस के मलुष्य ठुःखी 
दो गये, और द्वाथी घोड़े केवल मरे द/ नहीं, परन्तु बहुत 
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कुछ सम्पत्ति राजपूर्तो के द्ााथ लगी, उस मे डुःखित हो 
सन्धि करनी चाद्दी । राना ने अपने विशेष सरदारों को घुला 
कर उन से सम्प्ाति ली | द्यालशाद्द उस का प्रधान मन्त्री 
सन्धि नहीं चाहता था। क्योंकि औरंगजेब ने द्विन्दुओं को 
बहुत सता रक्ख्ता था | परन्तु राना राजसिंद अत्यन्त बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष था । वद्द जानता था, औरंगजेब केवल आपदा के 
कारण सन्धि चाद्ता है और उसके वचन का कोई विश्वास 
नहीं, तब भी उस ने सन्धि करना उचित समभा । क्‍योंकि 
उदयपुर की प्रजा दुःस्री दो गई थी। 

जब सन्धि की सारी ऊंची नीची बातें स्वीकार कर ली 
गई, निम्मेल कुमारी ने विचार किया कि उद्यपुरी के अमभिमान 
को नीचा दिखस्राया जाय | उस ने बेगम के कान में कुक कर 
कद्दठा--विना हुका भरे जाने की आज्ञा नहीं है |” उद्यपुरी 
ब्रेगम ने लाल पीली आंखें कीं और बाली चण्डालिन | तेरी 
ज्ञीभ कटवालूगी, तनिक मुझे दिल्ली जाने दे, (फेर में तुक से 
और चलल कुमारी स॒ समभूंगी। चंचल कुमारी ने उस के 
कठोर शब्दों को खुन लिया। उस ने बेगम से कद्दा--“मैंने 
छना है, मदराना ने यादशाद्व पर दया की दे, तुम को दमारा 
यश मानना डचित दे | छृतप्नता का बड़ा दोष है, तुम तो 
दम लोगों की जीभ अवश्य कटवांबेगी, उस समय देखा 
जायगा कके क्‍या द्वो सकता दे, राना को बादशाह के छोड़ 
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देने की सामथे थी, घर की ( अथोत्‌ ख््रियों की ) अध्यक्त मे 
हूँ, शादजादी जेबउलनिसा को आझ्षा दें, वद्द आब भक्त के 
साथ जायें, ठुम को उस समय आशा मिलेगी जब तुम हुका 
भर लाओगी |” जेवउलनिसा ने बहुत कुछ दीनता के साथ 
सनी को समझाया किन्तु वद्द इठी थी, उस ने कद्दा-कुछ- 
बात नहीं, इस र्नी के कारण ठुःख्र उत्पन्न हुआ है और यद्दी 
डु'्खों का मूल है, इस स कद्दो चिलम तैयार करे, जब तक 
ऐेसा न करेगी तब तक जाने की आज्ञा न दूंगी, आप जा 
सकती द्वो” निदान जब बेगम ने देखा कि वह किसी की 
खुनने वाली नहीं दे. लाचार डस ने चिल्म पर आग रफ्स्री 
ओर हुका दिया । चंचल कुमारी ने कद्ा-- देखा अब 
तुम्दारा खाहस न पड़ेगा कि किसी को मूर्ख कट्दो अथवा 
इुका भरने की आशा दो, अब शाइजादी जबउलनिसा के 
साथ तुम को जाने की आज्ञा दै। जो जी में आवे ओरंगजेब 
से कद्दो, जो लड़की बादशाद्व की तस्वीर पर लात मारती दे 
अथवा जो बेगम से चिलम भरवाने का अधिकार रखती 
है।घद संसार में मद्दान्‌ स मद्दान्‌ बल वाले का भय नहीं 
करती ।” बेगम रोने लगी, जेबउलनिसा प्रसन्नता पूवेक 
चंचल कुमारी सर मिली और जब दोनों शाद्दी खेमें में पहुंच 
गई, उस समय कूच की आज्ञा खुनाई गई। 


कुछ समय पश्चात्‌ औरंगजेब ने सन्धि पत्र को फ़ाडू 
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डाला और लड़ने की इच्छा की। जब राणा ने खुना, उस को 
क्रोध आ गया, वर्षों की लड़ाई से उस की सेना कम दो गई 
थी । राजस्थान के राज़ उल की सद्दायता से घबराते थे। 
तिसल पर भी उस ने किर्स। का भय नहीं किया और जब 
औरंगजेय उस पर चढ़ आया तो दुर्गादास राठौर केवल उस 
का सद्दायक था | औरंगजेब दुर्गादास के नाम से भय खाता 
था। वह कद्दा करता था, शिवा जी मरद्दटा कोई वस्तु नहीं 
है, यदि ठुगांदास मेरे अधिकार में आ जाबे, तो हमे सदा 
के लिए आनन्द दो जावे | राना और दुर्गादास ने मिल कर 
उस खमय में उले वड़ी बुरी प्रकार परास्त किया और 


राजपूतों से इस समय भी खज्या उठानी पड़ी।। अन्त में सिर 
पीट कर फेर से उले सन्धि करनी पड़ी । 


चेचल कुमारी के विवाह सर रूपनगर तथा उद्यपुर 
दोनों मित्र बन गये और उन के बीच में प्रतिज्ञा हुई कि 
जब उदयपुर पर कोई शत्रु चढ़ेगा, तो वद्द दो सदस्त्न घोड़े 
से उस की सद्यता करेगा, विक्रमसिंद् स्वयं राना से मिला 
और चंचल कुमारी के विवाद को उस ने अपने वंश की 
बड़ाई समझी, पीढ़ियों की शत्रुता खदा के लिए भूल गए । 

चेचल बढ़ी पति भक्त और दीन झ्रो थी, राना की सेवा 


इस प्रकार करती थी, मानो उस की दासी थी। इन दोनों 
मे अगाद प्रेम था। दोनों एक दूसरे के संग रदकर प्रेम तथा 
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आनन्द का जीवन व्यतरत करते थे, ओर उन्होंने शांति के 
साथ इस विचित्र असार संसार को त्याग किया । 

इमारे पाठकरण | यदह दिन्दुपन का अभिमान निम्धय 
अमूल्य सम्पत्ति दे । जिन में स्वाभिमान और जातीयता का 
आव होगा, इस संसार में क्या कोई भी शक्ति उन को दराः 
सकती है। हमारी क्‍या दशा है न नाम की खाज और न 
अपने मय्योदा का विचार, हम समभते द्वी नहीं कि किस 
काम करने से दमारा मान अथवा किस में द्वानि है। इंश्वर 
करे कि चंचल कुमारी का यद्द वृत्तान्त हम को स्वामिमानता 
का पाठ सिख्राये ओर दम में जातीयता का भाव उत्पन्न द्दो 
ओर अपने आप को मन्गुष्य कदलाने के योग्य बने । 
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३--सुन्दर बाई। 





धीर धरो धीरज करो, धीर हि सब ही बनाय। 
माक्षी सींचे वक्त को, आतु आये फल खाय ॥ 


केसरीसिंद का घर बलभीपुर से कई कोस की दूरी पर 
था | यद्द सेला नामी तालुका का राजा था। सन्द्र बाई इस 
की कन्या थी। राजा ने बढ़े प्रेम ऑर आदर पूर्वक इस की 
पालना की थी | यद्द न केवल संस्क्त विद्या फी पणिडता थी, 
किन्तु न्‍्यायशाख्त्र के समझने में भी बड़ी चतुर थी | साइस 
युक्क विचारों में स्वतस्ञ्व, आत्मा की उच्च और सुन्द्रता मं 
अपनी उपमा नहीं रखती थी। जैसा डस का नाम था, वैसे 


डी दर बात में सुन्दर थी। 


वबालकपन की अवस्था में एक दिन वह साक्त्रियों को 
संग खेकर अपने पिता की बाटिक्रा में आई ओर चुदल 
विजल्लगी करने लग । सुन्दर वाई सजीबता रद्दित चित्त 
बाले मजुष्य को पसन्द नदी करती थी इस कारण इस का 
समय विशेष कर इंसी खुशी की बातों में व्यतात दोता 
था । बाटिका फी दरियाली देख कर उस की आत्मा प्रसक्ष 
हो गई। उस के बीच में एक झुन्दर फोटी भी बनी हुई थी 
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जो समय के अनुसार सजाई हुई थी । कुछ समय तक 
सहदेलियों ने वहां विधाम किया फिर बाटिकां में दृक्तों के 
नौचे बैठ कर गाने तथा इंसी दिल्लगी करने लगी! 
संयोग वश जिस खमय वद आनन्द में मस्म थीं। बलभी 
पुर का राज-पुत्र शिकार खेलने के निमित्त बाइर निकला 
था । उसके साथी पीछे छूट गये थे, खूय्ये की प्र ड-किरयों 
की गर्मी से व्याकुल दोकर वद केसरीसिंद भी बाटिका में 
आया और एक छायादार बुक्त के तले जीन पोश बिछा कर 
लेट रद्दा । राजकुमारी और संदेलियां भी उल्ली वृत्त के इघर 
उधर कर्द्दी बैठी हुई प्रेम से गा रदीं थीं। स्त्रियों के शब्द 
स्वभाविक्र आकषेण द्वोता दै। यद्ध रोक नहीं सका, आत्मा 
में इच्छा उत्पन्न हुई कि स्वयं भी गाने वालों के समूह में मिल 
कर आत्मा को प्रसन्न करें। इस विचार से वद्द दबे पांव उठा 
और वहां पहुंचा जहां यद् सब गा रहीं थीं। उस ने देखा 
कि वद कुमारियों क। समूद् दे । इस कारण उन के पास 
जाना अज्चुक्षित समझा और एक दत्त की आड़ में बैठ कर 
उन के गाने को खुनने लगा । 
थोड़े समय पश्चात्‌ गाना बन्द दो गया और इंसी के 
शब्द कान में पड़े, एक सख्री न कद्दा मेरा विवाद्द जिसे 
पुरुष के साथ द्ोगा डसे खूब नाच नचाऊंगी। पुरुष ख््न। को 
पांव की जूती समभते हैं, उन को यद्द ज्ञात नहीं कि, सगो 
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न दो तो पुरुषों का कहीं पता भी न मिले ” दूलरी बोली-- 
«» खस्त्री यद्द सच है में तो बलभीपुर के राज-पुत्र के संग 
जिचादह करूंगी और इस प्रकार उस को प्रसन्न करूंगी, कि 
बद्द केवल मेरा ही हो फर रदे, यदि डसने मेरी ओर कृपा 
नहीं की तो मैं बल तथा पराक्रम स उस को दिखा दूंगी कि 
स्प्रियां प्रत्यक बात में पुरुषों से बढ़ चढ़ कर द्ोती हैँ तब तो 
घद्द मेरा लोद्या मानेगा, लज्जा कर मेरे कहने में रददेगा। तीसरी 
ने कद्दा “ अरी राजकुमारी क्‍या कद्दती दै क्‍या तेरे कारण 
बीरासिंद दूसरा विवाद भी न करने पावेगा । 


बीरासिंह को आख्थये हुआ, उसने जान लिया कि यद्द 
ठाकुर केखरीसिंद की राजदुलारी द्वै ।मरा अब इस स्थानपर 
रहना उचित नहीं, यद्द सोच कर वद वहां से चल पड़ा। 
परन्तु चलते हुए जुत्त की आड़ से सुन्दर बाई को देख लिया 
डस का मुख पूर्णमाशी के चन्द्रमा की तरद्द चमक रद्दया था 
और नख्त्र से शिख तक ऐसा प्रतीत दोता था कि मानों 
झुन्दरता के सांचे में ढाल कर वनाई गई दे | इस ने आचिक 
देर तक ठद्दरना उचित नदी समझा। घोड़े के पास आ 
जीन कसा और उस पर खवार द्वो कर घाटिका से बादर 
निकल झाया। अपने हृद्य के विचारों को डढ़ करने और 
मन के सन्देद निवारण के लिए उसने वाटिका के बाहर के 
मलुष्यों से पूछा “क्या चाटिका में राजा फेसरीलिंद करी पुत्री 
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आई हुई द्वे ? ” और जब लोगों ने कद्दा कि “हां वह आई हुई 
है, तो इसके मन में भी उस परम खझुन्दरी के साथ विवाद 
करने की अभिलाषा उत्पन्न हुईं। 

जब वद अपने घर वां से लॉट कर झागया तो अपने 
मित्रों के द्वारा अपने पिता की सेवा में यद्द प्रार्थना की कि 
केसरीसिंद की कन्या के साथ उसका विवाद कर दिया जाय 
केसरीसिंद अच्छे कल और बंश का राजपूत था। राजा ने 
पुत्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली । और अपने पुरोद्धित को 
इस शुभ कारये के लिए केसरीसिंद के पास भेजा। उसने भी 
राजपुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाद्द करना उत्तम 
खसमभा । थोड़े द्वी दिनों के पीछे घूम धाम से इन के विवाद्द 
की रीति पूरी फी गई । 


खुन्द्रबाई बीरसिंद के भवन में आने को तो आगई। 
परन्तु बीराखद के हृदय में उस की परीक्षा लेने की इच्छा 
डुई। उसने कद्दा--“ देखू यद्द फिलस तरद्द अपने वचन को 
सद्या प्रमाणित करती है और इसी पिचार से घद कभी 
खुन्दरबाई के समीप नहीं गया | वद्द अपने मन में व्याकुल 
थी के इस का क्‍या कारण दे के मेरा पति मेरे भवन में 
कभी भूलकर भी नहीं आता । परन्तु असल कारण उसे 
मालूम न दो सका । विचारी पिवश थी, कुछ कर भी नहीं 
सकूती थी। उसने घैये ओर साइस के साथ किसी अच्छे 


( ६७ ) 


अवसर की प्रतीक्षा करनी आरम्भ की | राजकुमार की इस 
क्रिया स उस की सखस्त्री सदेलियां भी चिन्‍्तत रहा करती 
था परन्तु खुन्द्रबाई ने किसी पर अपना द्वार्दिक शोक 
प्रगट नहीं द्ोने दिया । ओर वह पूवेबत आनन्दित दिखाई 
देती थी। 


इस प्रकार के आन्तरिक शोक और दुःख में कई मद्दीने 
ब्यतीत द्वो गए। एक दिन प्रातःकाल के समय एक सद्देली 
ने आकर कद्दा, “बाई जी | आज़ वार्षिक त्योद्वार दै, यद्वां से 
थोड़ी दूर पर एक देवता का मन्दिर है, बद्ां पर बड़ा मेला 
लगता है । यदि भाप की इच्छा हो तो आप भी चले, नधीन 
हश्य को देख कर चित्त में कुछ प्रफुल्लता आजायगी ”। खुन्द्र 
बाई ने कद्दा “बहुत अच्छा में चली चलुंगी” उस्री समय से 
मन्दिर भें जाने की तैयारी आरम्भ दो गई और प्रायः ६ बजे 
दिन के लग भग॒ बड़ी धूम घाम से रानी की सवारी राज 
मन्दिर ले बाहर निकली। बहुत से सैनिकों के अतिरिक्त 
उस ने अपनी सद्देलियों को साथ ले कर मन्द्रि की ओर 
भस्थान किया। मान्द्र म॑ रानी की पूजा करने का ऐसा 
प्रबन्ध किया गया, कि किसी भी पुरुष का वद्दां प्रवेश न दो 
और उन सब पुरुषों को जो वहां पददिले दी से थे बाहर 
निकाल [द्या गया। 


बीरासद का स्वभाव जितेन्द्री और घाम्मिक था, जब 


( धु८ड ) 


शखस ने खुना कि सुन्द्रबाइ देव मास्दिर को गई दै, तो वद भी 
अपने साथियों के साथ मेला देखने की इच्छा से वहां चला 
गया । वहां पहुंच कर उस की यद्द इच्छा हुई कि मान्द्र में 
सुन्द्रबाई को पूजा करते देख, रानी की पूजा के समय और 
किसी को मन्द्रि में जने की आज्ञा नहीं थी। चारों ओर 
सिपाहियों का पहरा ख्रड़ा था। परन्तु वह राजकुमार था 
उस को फौन रोक सक्का था ! वबद्द बेघड़क उस स्थान 
में चला गया । जहां खझुन्दर बाई बेठी हुई पूजा कर रही 
थी, बीरासेदह ने सर्म'प जाकर उस की प्रार्थना के यहद्द 
शब्द अपने कानों स खुने, वह देवता का ध्यान किए 
हुए इल प्रकार प्रार्थना कर रही थीः--“परमात्मन्‌ ! तू 
मेरे पति को सब प्रकार खुख्र प्रदान कर और उस फी आयु 
में बुद्धि कर यदद शब्द वद्द कद्द रद्दी थी कि बीरासिंद वहां 
जा पहुंचा और इन शब्दों को खुन कर घिस्मत रद्द गया। उस 
की आदट को खुन कर सुन्द्रबाई ने सिर उठाकर पीछे देखा 
दोनों के नेत्र चार हुए । बीराखिंह ने उस समय यद्द कहद्दा, 
“क्यों अब तक पति फो बल और पराक्रम से नहीं जीता * 
बाटिका की बात याद है कि नद्दीं | पति के वचन खुन कर 
झुन्द्रबाई कांप उठी । उस ने समझ किया कि वाटिका में 
सद्देलियों के साथ जो बात चीत हुई थी उस को खुन लिया 
है। और यदी कारण है वद मेरे भवन में नहीं आता। उसने 


( «६ ) 


डाथ बांघ कर कदा-“धआणयनाथ ! सि्रियां मूल होती हैं लड़क 
पन को बातें ऐसी हुआ द्वी करती हैँ, आप श्ञानयान दें मुझे 
शिक्षा दे सकते ह ” ॥ 

चीरखिंह ने इसका उत्तर दिया“ नहीं जब तक तुम 
अपने बचनों को सच्चा करके न दिखल्लाआगी तब तक में 
तुम्दार मेन्द्रि में न आउंगा ” इतना कदकर वद् वहां से 
चलता गया ओर खुन्दरवाई चिन्ता सागर में डूब गई। सख्तियों 
में से किसी ने वीरासिंड की वातों को नहीं समझा और न 
झुन्द्रवाई ने समझाने को कुछ आवश्यकता समभी । फिर 
उस ने अपने मन में यद्द विचार किया कि प/तिने देवमान्द्र में 
ऐसी प्रतिशा की हद । इस लिये वद्द अब किसी अन्य प्रकार 
से मेरे मन्द्रि में नहीं आवजेंगे। 

वद् पूजा करके वहद्दां से राजअदद में लौट आई और 
कई दिन तक लगातार सोचती रद्दी, 'के किस प्रकार पति के 
डदय पर यद्द विश्वास जमा दे कि वद्द वल पराक्रम में किसी 
प्रकार उस से कम नहीं है| परस्तु यद्द बात सदज न थी। 
कोई उपाय सम्रझ में नहीं आता था उधर पति का वियोग 
नहीं सद्दा जाता था | निदान सोच समझ कर उस ने अपने 
मन में ठान ली कि राज मान्द्रि स बाहर रद्वकर अवसर को 
ताकना चाद्ििए। परमात्मा कभी न कभी आप ऐसा अवसर 
प्रदान करेंगे, कि घद अपनी श्रेष्ठठा को सत्य प्रमाणित 
कर सकेगी । 


हट &| * 0 कक 
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मन्दिर से लौट आने के पांचवें दिन के पीछे उस नै” 
अपने पिता को पत्र लिखा और द्वाथ की वद्द अगूठी जो 
केसरीसिंद ने विवाद के दिन दी थो निकाल कर और डखे 
अपनी दासी को देकर कद्दा “ खस्त्री | तू यद् अगूठी मेरे पिता 
को जाकर देदे ओर उन से बिनती कर कद्दना कि यद्द बिगड़ 
गई दे, इस को ख्ोलकर फिर बनवा दें और मेरे पास 
भेज्ञ दें। 

सख्री अग्रूठी लेकर रवाना हुए और राजकुमारी के पिता 
के नगर में पहुंच कर उन से मिली और अंगूठी दे कर 
सन्देशा कद्दा “केसरीलिंद ने अगूठी देखते दी जान लिया 
कि मेरी कन्या पर कोई विपद्‌ आई हुई दर, उस ने उस दासी 
को पुरस्कार में घन पदार्थादि देकर (विदा किया और झाप 
एकान्त में जाकर अग्रूठी के नगीने को स्लोला उल के भीतर 
एक चिट्ठी लिखी हुई रफ़्स्ती थी। केसरीलिद्द ने उस चिट्ठी 
को पढ़ा उस में यद्द लिखा हुआ थाः-- 


पिताजी याद मैना व तोता बोलते न द्वोते तो वद्द कभी 
पिजरे में न रक्खरे जाते। मैंने एक द््‌नि वाटिका में अपनी सख्ियों 
से कद्या था कि यदि वीरासिह का मेरे साथ विवाद्द हुआ तो 
में अपना बल और प्राक्रम दिखा कर उनको मोद्दित रक्‍्खूगी 
राजकुमार वधटेका में आए हुए थे उन्हों ने मेरी बात चीत छुन 
ली थी | और अब उस की परीक्षा करन पर डेटे हुए है।इस 
बात के लिखने की आवश्यकता नहां कि में बहुत दुःख में 
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हू। आप मेरे लिए एक अच्छाज़िरद#बकतर और एक अच्छा 
असौल घोड़ा इस प्रकार से भेज दें, कि किसी का कानों कान 
खूचना न द्वो, इस के पम्थात्‌ जो कुछ करना द्वोगा, वह में 
आप कर लूगी | सारी बात ईश्वर की दया पर निभेर दे । 


आप की दुः्खी पुत्नी-- 
सुन्दरबाई 


इस पन्न को पढ़कर केसरीसिंह चिन्ता-सागर में ड्ब 
गया, घोड़ा और ज़िरद्द बकतर दोनों भेजे जासक्ते हैं, परन्तु 
कठिनता यद्द है, कि किसी को सूचना न द्वो यह फ्योंकर 
सम्भव है। निदान बहुत सोच विचार के अनन्तर उसने बलभी 
पुर की एक पद्दाड़ी से खुन्दरबाई के भवन तक सुरंग खुद्वाना 
आरम्भ किया । इस कार्य्य में उसका बछ्ुत सा घन व्यय हो 
गया। परन्तु लड़की की मय्यांदा के सुरक्षित रखने के लिये 
उस ने कुछ भी आगा पीछा न किया । 

जब सुरंग बन कर तैयार हो गई, तो उसन एक झअसील 
घोड़ा और अच्छी ज़िरद बकतर सुन्द्रबाई के पास भेज 
एदिया। सुन्दरबाई घोड़े ओर जिरद वकतर को पाकर पिता की 
चुद्धिमता पर बहुत प्रसन्न हुई, और अपनी सद्देज्ञी को पास 
बैठा कर बीरसिंद के सम्पूर्ण वर्ताव का बुत्तान्त कद सुनाया। 
और उस को इस बात से खूब सचेत (किया, कि मेरे 








जिरदह बकतर अर्थात्‌ सन्‍नाद संजोवा । 
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मबन से बाद्दर निकलने का दृत्तान्त किसी पर कभी विद्तिन 
दोने पावे। ओर यद्ध काम कुछ कठिन नहीं है, क्‍योंकि बीर- 
सिंह के श्रप्रिय भाव को देखकर किसी को मेरा ध्यान नहीं 
दै। और यदि तू बुद्धिमता से काम लेगी तो फ्िसी को भी 
मेरे ज्ञान का पता न लंगेगा। 


यह कद कर उस ने पुरुषं। का बेष पादिन लिया और 
घोड़े पर सवार होकर खुरंग की राह से बाद्दर निकली । दूसरे 
दिन बलभीपुर के द्रबार में एक सुन्दर ओर वीर नव-युवक 
राजपूत नौकरी की स्त्रेज़ में उपास्थत हुआ ओर बड़े अच्छे 
ढंग के साथ राजा से भेंट की । सब लेग इस के आचार 
व्यवद्दर को देखकर प्रसन्न हुए । राजा ने आखश्वय्ये ले पूछा- 
“तेरा नाम फ्या दे (और किस का लड़का दै !”? 


इस ने उत्तर दिया “ मद्दाराज ! मेरा नाम रक्ासद्र दे। 
और में एक राज़ा का पुत्र हूं । किसी बात पर घर से क्रोघित 
दोकर यद्दां चला आय। ढूं। ओर मन में शपथ की द्दे, कि 
अपने पिता तथा देश का नाम न बताऊंगा, और न इस की 
आवश्यकता है । आप को अज्लुभव से ज्ञात दो जायगा, के में 
बड़ा साहसी हूं। जो काम किसी से न द्वोगा, उसे में कर 
दिखाऊंग। । विशेष कर शच्ुओं के साथ युद्ध के समय आप 
रतसिंद को अपने सरदारों में सब ले आगे पवेंगे। 


राजा ने नव-युवक राजपूत के बांकपन और उस की 
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निर्भाक वक्‍तता को पसन्द किया । और उस को द्रवार में 
पदवी दी गई, और आज्ञा हुई कि कभी २ बद नमस्क(र के 
लिए द्रचार में आया करे। रक्लसिंद ने यद्द खीकार कर लिया 


वीरासद ने जिस खमय स इस नव-युवक राजपूत को 
देखा उसी समय से उस का प्रमी बन गया। रत्नलिंदद ने राजा 
के पास अपने आप को र/ज़कुमार बताया था, इसलिए राजा 
ने इस का वीरसिंद फे साथ रहने की आज्ञा दी। यद्द दोनों 
उसी दिन से स्चे-मित्र चयन गये ओर बीौरासिंदह न अपनी 
कोठी के समीप एक बंगला उस के रदने के लिए खाली 
करा दिया। 

रत़्सिंद सचमुच शान्त स्वभाव, सादसी और योद्धा 
था। उस के स्वभाव में एक बहुत बड़ी विशेषता यद्द थी, कि 
उस को क्रोघ नदी आत। था।जब दोनों राजकुमार आखट में 
जाते उसका घोड़ा सदैव सब से आगे रह्या करता था, और 
उस की वीरता और साइस फो देखकर सब द्ह्न रद जाते थे। 

यदद रक्नासिंद कोर और मलुष्य नहीं था, यद्द खर्य 
सुन्दरवाई इस की विवादिता स्त्री थी। परन्तु इस ने ऐसा 
भेष बदल रफ्सा था कि बीरालिंद और उस के साथियों के 
मन में किंचित मात्र भी संदेद नईीं। हुआ। झोर यद्द इतना 
अधिक उस के साथ प्रीति करने लगा कि दोनों मित्र एक 
क्षण के लिए पृथक नह्दी द्ोते थे। 


( १०४ ) 


जब बीरालद रलसिंद को अपनी रानी सुन्द्रवाई के 
मिथ्या अभिमान और बहुत बढ़ कर वाते मारने का दृत्तास्त 
खुनाता ते। रल्नसिंद इंस कर कद्दा करता “तुम ने खुन्द्रबाई 
के साथ अच्छा व्यवद्दार नहीं किया””। राजकुमार कच्ता “नहीं 
मैं सुन्द्रबाई का दिल से चाहता हूं-और उस के सिया और 
किसी से विवाह न करूंगा, परन्तु इस वात की पराक्षा करना 
चाद्दता हूं कि वद किस प्रकार मुझ पर अपने बल और परा- 
क्रम को प्रगट करती दै ? यदि वद्द राजपूतनी है तो अपनी 
बात फो सच कर दिखाएगी” । में उस का कुछ चुरा चाहने 
वाला नहीं हूं। रलासंद खिलखिला कर हंस देता था। 


इसी प्रकार उन के दिन दंसी खुशी में व्यतीत द्वोते जाते 
थे ।एक विन एसी घटना हुई कि किसी पराक्रमी सिंद्द ने बलभी 
पुर के निकट ध्यपनी सुद्दा बनाली । और प्रतिदिन एक दो मल्ु- 
च्यों का बध करने लगा। बड़े बढ़े योद्धा उस की ताक में रदते 
थे, परन्तु सिंद्द किसी के वश में नहीं आता था । जब राजा 
की प्रज्ञा बहुत पीड़ित दोगई, तो उस ने एक द्न रज्तरससिदद 
की ओर उष्टि की । उस ने उठ कर प्रणाम करके प्रार्थना की, 
“मर मद्दाराज़ की सेवा करने के लिये उपस्थित हूं परन्तु मु 
में एक दोष हैं, जिस को में श्रीमान्‌ की सेवा में वणन करना 
भूल गया था। में जद्दां अपनी तलवार पर भरोसा रखता इं, 
घद्दां उपाय से भी काम लिया करता हूं। आप किसी शिल्प* 


( रेण्श ) 


कार को आज्चा दें, कि वद्द लोदे का मनुष्य बनावे और 
आवश्यक वाते में उसे समझा दूंगा और उस की सद्दायता 
से वात की बात में सिंद्द को मार डालूगा । 

राजा ने ऐसा द्वी किया। लोद्दे का एक स्रोखला मनुष्य 
तैय्यार किया गया । उस्र के द्वाथ पांव और सम्पूर्ण शरीर में 
लोद्दे की नोकदार जछाके लगी हुई थीं। रक्ालिंह इस लोदे 
के मनुष्य को नगर के बाद्दर उस स्थान पर लाया, जहां सिंद्द 
मेज प्यों का शिकार किया करता था। उस को खड़ा करके 
आप भी उस के भीतर छिप रद्दा । 

रात के समय आद्वार की स्रोज में सलिंद्र अपनी गुद्दा से 
बादर निकला, रज्ञासिंद ने उस की आहट पाकर ललकारा, 
सिंदद शब्द खुनते द्वी मारे क्रोध के पेट के बल उस लोदे के 
मनुष्य पर हट पड़ा और लोद्दे की स्छाकें सारे शरीर में घुस 
गई। रज्ा्खिदर भी तलवार लेकर बाद्दिर निकला और एक ही 
चार से उसका सिर घड़ से पृथक कर दिया । 


जिस समय उस ने सिंद्द का वध किया था, उस समय 
रात बहुत शेष थी। इस लिये रत्ञासंह उस की लाश को 
उठवा कर अपने येगले पर ले आया। और खाट के समीप 
डालकर गहरी भिद्रा में सो रद्दा | 

वीरासेद् को भय था कि मरा मित्र सिंह के हाथ से 
मारा न जाय दूसरा के मन में भी इसी प्रकार की शंका थी। ' 


7 (, हैणदे ) 

चीरासंद सब से पद्देले उठकर उस के बंगले पर आया, 
नौंकरों ने कद्दां ' सरदार अभी सो रे हैं” । वीरासेद् ने 
कद्दा “ कुछ द्वानि नहीं?” उन्हें जगादे। रक्ञासिद उसका शब्द खुन 
कर हैंवय उठ बैठा, और बीरासिंद के आन से डरा, कि कहीं 
छेला न हो कि भेष वद्लने का भेद खुल जाय | वद्द मिलने से 
पहिले दूसरे कमरे में चला गया, और नहा घोकर बीरसिंद 
से मिला । 

जब राज्ञकुमार ने सिंद को खाट के समीप देखा तो 
डसे वड़ा आश्चये हुआ और उस ने रक्ञासिद की ओर प्रीति 
से देखकर साधुवाद दिया | अभी वद्द प (रुपर बात चीत कर 
ही रहे थे कि रज्सिंद को चुलाने के लिये एक राजा कमचारी 
आया। 

रक्षसिंद्द सिंद के स्त-शर्रर का अपने साथ लेकर राजा 
के दरबार में गया। सिंद अपने डोल डौल और दीधे काया 
व ला दोने के कारण पूर्णतः निराला था। सब ने रक््सिद की 
बीरता फी प्रशंसा की। राजा ने कृतश्ञता के प्रकाश में अपनी 
अंगूठी उतार कर रल्नसिंद को पुरस्कार में दी और उस के 
साइस फी प्रशंसा की । 


जिस दिन से उस ने सिंद का बध किया उस 
दिन से सारे बलभी पुर के निवासी उस विशेष प्यार करने 
लगे । राजा उस पर सब द्रयारियों से अधिक कृपा दृष्टि 


रखता था, और रलसिंद फे आचरण इस प्रक्नार के थे कि 


( १०७ ) 


किसी को भी उस्र के साथ ईर्षा और शज्ुता नहों थी। अभी 
इस को आए थोड़े दी मद्दीने बीते थे, कि बलभीपुर के राजा 
ने उस को भूमि और अन्य पुरस्कार देकर अपना विश्वस्त 
मंत्री बनाया, और वीरसिंद भी पादिले से अधिक उसे प्यार 
करने लगा । 

वलअीपुर का राजा एक वार शिकार के लिए बन की 
ओर रवाना हुआ, रत्नसिंद भी उस के साथ था। राजा को 
शिकार खेलने की अधिक रुचि थी देश में सब प्रकार से 
खुख और शांति थी, बहुत दिनों तक वद्द सैर व शिकार में 
लगा रद्दा इंस का परिणाम यह डुआ कि एक समीप के 
राजा ने गुप्तचरों द्वारा पता पाकर उस की अज्ञुपस्थिति में 
राजघानी पर झाकमंण क्र दिया। वीरासद बीमार था, इसी 
कारण शिकार में भी नई गया था। शज्ञुओं ने बलभीपुर को 
विजय करने के साथ द्वी० वीरसिंद् को भी कैद कर लिया । 
यद काम उन्होंने कुछ ऐसी शीघ्रता के साथ किया और बलभी 
घुर पर अपना श्राधिकार जमा लिया कि बुद्धि चकित दोती 
थी | खथ ओर लमय समय पर उनके चौकी पहदरे बैठ गये। 

अथ राजा को पता मिला तो वह चहुत दुःखी हुआ। 
रजलिंद से कहने लगा “मेरा प्यारा पुत्र रोगी था, शबुओं 
ने उस अवश्य द्वानि पहुंचाई द्ोगी । उस के बिना मेरा 
जीवन जृथा है। यदि बद मुझे जीवित मिल ज्ञाय तो राज 
का लेना मेरे लिए कुछ भी कठिन न होगा । 


( ह०८ ) 

रलसिंद ने उत्तर दिया, “मद्दाराज वीरसिंह मेरा परम 
समेत्र है, मेरे प्राण प्रत्येक समय उस पर न्योछावर दोने के 
लिए तैयार हैं, में एसा यत्ञ करूंगा कि उस को किसी प्रकार 
से दवानि न पहुंचे। और यदि शज्चुओं ने उसको द्वानि पहुंचाई 
तो रक्र्सिंह भी आग में जल कर मित्र का साथ देगा, आप 
परमात्मा के भरोसे पर घेस्ये रक्स्ते । मेंने अपने दूतों को 
भेज कर पता लगा लिया दे कि वद्द किले भे फैद है। ईश्वर 
ने चाद्दा तो मैं शोघ्र दी शत्रुओं से आप का बदला ले लूंगा। 


अभी यद्द बात चीत दो रद्दी थी कि एक और दूत ने 
आकर सूचना दी कि वीरसिंद ने अवसर पाकर कई मनुष्यों 
को मार डाला था| इस लिए अब उस को जजीरों में ज़कड़ 
कर एक कोठरी में पशुओं की भांति केद्‌ किया गया दै। यद्द 
खुनते दी रत्नसिंह की आंखे क्रोध स लाल दो गई। उस ने 
राजा से कद्दा, इसी समय चढ़ाई करने की आज्ञा दीजिये में 
शत्रुओं के परास्त करूंगा । 

राजा बोला “पुत्र ! इतने सैनिक कद्दां दें! कैसे तू चढ़ाई 
करेगा १” रत्नसिंद ने कद्दा “आप मुझ पर विश्वाल कीजेये 
और सीता ग्राम की ओर से चलिये। हम केसरीसिंद्द से 
खसद्दायत। लेंगे और आप देखेंगे कि रत्नसिंद किस प्रकार 
आप के लिए प्राण देता दै । 


कहने की देर थी राजा अपने सिपाहयों को लेकर 


( १०६ ) 
सीता झरम की ओर चला | सबसे पद्दिल रलसिंद का असील 
घोड़ा सरपट चाल चलता हुआ दिखाई दिया, और सब 
आदमी पीछे रद्द गये। यद्द द्वाथ में भाला लिये हुए केसरी- 
सिद्द के किले में पहुंचा और कहने लगा। “राजन ! ज़िरह् 
बकतर वाला सवार अंगूठी क पन्न की निशानी देकर आपले 
भाथेना करता दै कि चुने हुए राजपूर्तों की सना लेकर मेरे 
साथ घचलिये।” केसरीसिंद को इतना अवसर नहीं दिया 
गया कि व अधिक बात चीत करता उसने उसी समय 
अपने सेनिकों को अख्तर शस्त्र वांघने की आज्ञा दी । और छुने 
हुए राजपूत योद्धा शदसवार के पाछे वहां पहुंचे जद्ां खुन्द्र 
बाई के लिए सुरंग सोदी गई थी। रत्नसिंद ने बलभापुर के 
राजा से सम्बोघन करके क॒द्दा “आप की भलाई इसी में है 
कि आप मुझ पर विश्वास करके जो कुछ में कहें आप वहा 
करें। यद्द खुरंग आपके किले में गई है, इसके अतिरिक्त और 
कोई मार्ग नदी दे जिस से आप अपने महल में पहुंच सके । 
वहां पहुंच कर शज्ञुओं को परास्त कर लेना केवल घण्टों का 
काम द्वोगा । 
राजा देरान था कि यद्द अऋुत शक्ति का मद्दुष्य दे. 

मुझ को तो झुरंग का पता नहीं यद्द कैसे जानता दे कि यह 


र॒रंग मेरे किले में गई द्वे | परन्तु रस्तसिंद इस के विश्वास 
का पान्न बन चुकां था | इस लिए अधिक वाद विवाद करना 


है के 


अनुचित समझ वह उसके साथ रुरंग की राद्द से किले की 
ओर चल पड़ा , सुरंग का द्वार खास सुन्द्रबाई के भवन में 
था, अब यद्ध सब वहां पहुंच गये तो रक्नलिद्द ने सब की 
गणना की | फिर उन को चार भागों म॑ बांट कर पचास 
पचास सवार बलभीपुर के राजा और उसके सनापति और 
केसरीसिंद की अध्यक्षता में दिये ओर अपने लिए केवल 
पचास सेनिक रक्खरे । इस ने खड़े होकर सब को सूचना 
दी कि किस किस प्रकार कद्दां २ और किस किस अवसर 
पर शत्चु को परास्त करना चाद्दििए । ओर तब तीन दस्त तीन 
ओर को रघाना हुए | यद्द स्वयं अपने मनुष्य लेकर वहां 
आया जद्दां घीरसिंदद केद था । 


शच्रु असावधान थे, सारे नगर पर अधिकार द्वो गया 
था, किले की दीवारों पर चोकी पहरे का अच्छी प्रकार 
प्रबन्ध था उन्हें क्या पता था कि पांव के तले की धरती से 
शज्रु उत्पन्न दंगे और दमार। सर्वेनाश करेंगे। रखसिंद के 
सिपाहियों ने पहुंचते हो शञ्ञुओं के सिपादियों को ओ पंदरा 
दे रद्द थे बध करना आरम्भ किया। जब सब सिपादी मारे 
गये रत्नसिंद उस जगद्द जा पहुंचा, जद्बां जंजीर में जकड़ा 
इुआ वीरसिंद पड़ा था। उसने पहुंचते ही उस की दृथकड़ी 
बेड़ी काट दी और कैद से छुड़ा दिया । यद्द दोनों मित्र उस 
समय जिस प्रीति स मिले उसका वर्णेन करना कठिन हे। 


( २११ ) 


अधिक बात चीत करने का समय नहीं था, रल्नसिंद ने कहा 
“आप के पिता पूर्व की ओर लड़ रदे हैं यद्द मेरा घोड़ा ले 
लो और उनकी सद्दायता पर जाबो, में फिर आप से 
मिलेगा ” | वीरखिंद घोड़े की पीठ पर खबार दो गया और 
थोड़े दा समय में पिता के पास पहुंचा राजा ने यहां शत्षुओं 
के चके छुड़ा दिये थे, या ते। वद मारे गये अथवा कैद कर 
लिये गये थे। यद्दी दशा अन्य स्थानों की भी हुई थी, थोड़ी 
देर में खारे का खारा किला राजा के अधिकार में आगया । 
जब राजा ने बरखिंद को देखा तो कद्दने लगा “ तुम अब 
तक क॒द्ठां थे और अब कैले आगय ? ” वद्द कद्दने लगा “ मैं 
बहुत थका मांदा हूं, इतनी सामथ्ये मुझ में नदी दे कि सारा 
जत्तान्त वर्णन कर सकूं, रत्ञ|संद जब आझवेगा तो उस के 
सामने सारा द्वाल कद्द खुनाऊंगा । आप यद्द समभ लेवें कि 
उसने मेरे प्राण बचाये हैँ । शह्ठुओं ने मुझ को इस प्रकार 
जकड़ रक्‍्खा था कि में काठिनता से दो चार घयंटे और जी 
सकता था ?। 


राजा बोला “रत्सिंद अदूभुत शक्तिशाली है उसने 


एक बार भेरी प्रजा की रक्ता की, दूसरी बार राजकुमार के 
प्राण बचाये और मेरा राज्य मुझे वापिस द्लिाया | 


जब यद्द वात यद्दां दो रद्दी थी, रज़ालिंद सारे किके में 
अपना चौकी पदरा बैठा कर वहां आ पहुंचा। राजा उस को 


( शेर ) 


देख कर घन्यवाद देने लगा, ओर चाद्दा कि उस छाती सर 
लगा ले । रलरसिंह दो चार कदम पीछे दट गया और कहने 
खगा “कृपानिधान ! में आप का ओर राजकुमार का दास 
हूं, इतनी कृपा आप को क्‍या कम दै कि आप सुभको भला 
मलुष्य समभते हैं| में तो आप का एक तुच्छ सेवक हूं। 
मैंने विनती की थी कि लड़ाई के कारण अपना घर छोड़ 
रफ़्स्रा दे, अब परमेश्वर की कृप। से मेरे अच्छे दिन फिरे दे, 
घर से सन्देशा आया द्ै, पिता ने बुलाया है, इस लिए आप 
छुट्टी देवें, इतनी द्वी आप से प्राथेना दै । 


राजा ने कद्दा--' में एक क्षण के लिये भी तुझ को 
अपने नेत्रों से ओट करना नहीं चाहता । तेरे माता पिता 
धन्य दें, जिन्होंने ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न किया ' ! वीरखिंदद 
प्यार स कहने लगा “ हमारी मित्रता अठल रदेगी। तुम ने 
मेरी जान बचाई है, आज़ से यद्द जान तुम्द्दारी कदलाएगी, 
मैंने आज तक इतना सच्या-मित्र नहीं देखा था, लो यद्द कटार 
में अपने प्रेम की निशानी तुम को देता हूं । यद्द उपद्ार रूप 
में अपने पास रफ्स्तो ओर जब तुम पर कोई विपात्त आवे, में 
सदैष दर समय तुम्दारी सद्ायता के लिए उपस्थित रहूंगा। 

रक़्ालद ने वीरासद स कटार दृ/थ में जे ली ओर सिर 
अुकाकर कदा--“ आप लोगों की इच्छा पूर्ण हो” । 


यह दिन घात चीत से इसी प्रकार ब्यतीत हुआ और 


( श११३ ) 


रलसिंध ने आस पास के ज़मीदारों के पास सन्देशा भजा 
कि कल अपने २ मनुष्य लेकर राजा की सद्दायता के लिए 
आजावा, इस चतुरत८ का फारण यद्द था कि यद्यपि दुर्ग पर 
राज़ा का अधिकार द्वो गया था | परन्तु शज्ञ॒ नगर में डठे 
हुए थे । 

दूसरे दिन जैसी कि आशा थी, शह्ठुओं ने फिर किले 
पर घावा किया । राजा ने उस दिन रज्लासिंद का सनापति 
नियत किया। अब सेना में चार सरदार थे, रत्नासेद, बलभी- 
पुर फा राजा, फेसरीसिंद और वीरसिंह। 


जब यह साथ साथ बैठे थे, राजान कद्दा-- मेरे पास 
सेना बहुत थोड़ी है, नगर वालों सर बिलकुल इस खमय 
आशा नहीं की जा सकती” । रत्नर्सिंद्द ने इंसकर उत्तर दिया 
« म्रद्दाराज यद्द दध का विषय द्वे कि नगर शत्रुओं के दाथ 
में है, इसल उन का पत्त दुर्बल द्वो जायगा । भाप कुछ भी 
चिन्ता न करें, मुझका इंश्वर ने आप की सद्दायता के लिए 
भेजा दै, दखिये में किस प्रकार उन दुएऐ।! का दण्ड देता हू 
. शज्ञुओं ने ठुगे पर घावा किया, उन के पास सना 
अधिक थी, इस ओर सिपादी थोड़े थे, शह्ठु के गरुप्तचरों को 
राजा की सेना की संख्या की पूरी २ जांच थी। उन्हें विश्वास 
था कि झन्‍्त में ढुगे उन के दाथ आजायगा | इस कारण से 
डनके सादस में कुछ भी स्यूनता नहीं हुई थी। वह डुगे पर 


( ११४ ) 


थर चढ़ दौड़े | रत्नालिंद को किले के भीतर बन्द द्ोकर खड़ने 
से घृणा थी।| उस ने राजा से कद्दा-“ यद्द झत्यु ओर जीवन 
का समय हें, आप बाहर चल कर शब्ञुओं का सामना 
कौजिए । 


परन्तु राजा ने कद्दा “नहीं ऐसा नदी करना चाहिए” रत्तन- 
सिंह ने कहा “ यहुत अच्छा जैसी आप की आज्ञा, मुझ में 
कद्ाचित्‌ सनापति द्ोने की योग्यता नहीं है, इसालिए आप 
ने मेरे परामशे को स्वीकार नहीं किया ” । 


राजा दिल में लाज्जित छुआ, सनेदान उसने दुगे का द्वार 
स्रेलने की आज्ञ। दी, उस की आज्ञास द्वार स्लोल दिया 
गया । वीर राजपूत लड़ने के लिए बाद्दर निकले। लोदे से 
खोद्दा वजने लगा | वद्द मार धाड़ हुई (के जिस का अन्त 
नहीं । दोनों ओर ज्षत्री अछ थे, दोनों को मेदान छोड़ कर 
भागने से लज्ञा थी | परन्तु बलभीपुर के राजा के पास खना 
बहुत थाड़ी थी, उस के वहुत से मलुष्य मारे गये। निकट 
था कि शत्रु इस पर बिजय पाते कि इतने में पीछे की ओर 
से बहु संख्या में सवारों न आकर घावा किया और राजा के 
शज्चुओं को मारने लगे, जब यद्द दोनों। ओर से घिर गये और 
उन पर कठिन मार पड़ने खगी, वद्द व्याकुल होकर एक ओर 
को भाग निकले और विजय वलभीपुर के द्वाथ रदी। रज्ञसिद्द 


ने राजा की रकाब चूम कर उसे वधाई दी और बताया कि 


कक 5 कील, 


जो दल पीछे से सद्दायता के लिए आया था। वदद आप के 
प्रान्त के सरदारों का था, मेने कल सायंकाल को उनके पाख 
सहायता के लिए सन्वेशा भेज दिया था, मैं खनापति द्वोने 
के योग्य नहीं हूं, इसलिए क्षमा चाद्दता हूं |अब आप इन 
अतिथियों के आदर सब्मान का प्रवन्ध करें,ताकि यद्द प्रसन्न 
हों, और आप चैये रक्‍खें कि शत्रु कभी आप का सामना 
करने का साहस न करेंगे। 


इतनी बात कद्द कर उत्तर की अपत्ता किए खिना रत्न- 
सिंद दुगे की ओर चला आया, और लोगों के देखते देखते 
अलोप दो गया। राजा ने वीरासह से कद्दा “ यद्द रलर्सिद्द 
पता नहीं कोन मनुष्य दे, जिस ने इस प्रकार स सद्दायता 
की । उसने सुरज्ञ के मार्ग का हाल फैसे जान लिया यद्द बड़ा 
अचम्भा है। वीरसिंदह खय॑ विस्मय में था, उसने कुछ उत्तर 
नहीं दिया । 

जब सब प्रकार से शज्चुओं का भय जाता रद, रत्नासिदद 
की ख्रोज़ की गई, परन्तु वद्द नहीं मिला, बंगले की ओर 
मलुष्य भेजे गये वहां भी पता नहीं था, कुछ मन॒ष्यों ने कद्दा 
“इमने उसको सुन्द्रबाई के भवन की ओर जाते देखा दे”। 

मलुष्य के हृदय का विश्वास न करना चादिए, जब 
यीरखिंद ने छुना कि वद्द सुन्द्र बाई के मबन की ओर गया 
है, तो उसके मन में भिन्न २ विचार उत्पन्न होने लगे। उस 


( ११६ ) 


ने सोचा कौन जाने खुन्दर बाई घम से पतित द्वो गई द्वो, 
आर यही कारण रत्नाखद के सुरंग के मागे के जानने का 
दोगा, उसी समय उसके मन में शज्ञता की आग भड़क उठी 
नंगी तलवार लिए छुए क्रोध से थर २ कांपता छुआ, अपनी 
ख्री के भवन में आया, खझुन्दर बाई उसके सनन्‍्मान के लिए 
नज्जता पूवेक उठ कर स्तरड़ी हुई । 


वीरसिंद ने कदा--“ दुष्टपापिनी रल्ासंद कहां दे १” 

खुन्द्रबाई ने द्ाथ जोड़कर कट्दा--'प्राशपति ! आप 
किस रत्नलिंद के विषय में पूंछते हें १” 

वीरसिंद--“वबइ रज्ञार्सिदह जो मेरा मित्र बना था और 
जिस ने खुरंग की राद से आन कर मेरी जान बचाई थी। 
उस का तत्काल पता बतादे, यद्द तलवार अभी उसका सिर 
घड़ से पृथक कर देगी” । 

खुन्दरबाई-- 'प्राणनाथ ! जिसने आप के प्राय की रक्षा 
की थी, उसके इस सेवा का यद्वी पुरस्कार मिलना चादिए्ए! 

घीरालिद--“राक्षसी स््री ! व्यथे बात चीत न कर तुरन्त 
बता दे कि उस को कहां छिपा रक्‍ला दे !” 

झुन्द्रबाई--“यद आप कद्दते क्‍या हे, क्‍या सुन्द्रबाई 
को आपने इतना पातिस समझ लिया है १” 

धीरासिंद--“अधर्मिणी ! तू विबाद बहुत करना जानती 
डै, मैंने सुन रक्‍्खा था कि तूने तक शख पढ़ा हुआ है, इस 


( ११७ ) 


तर्क शास्त्र ने तेरा सत्यानाश कर दिया । यदि शीघ्र नर्दी 
बताती तो तेरा द्वी इस खड्ग स बध कर डालूंगा ”। 

वारखिंद कफ्राध के बल द्वोकर अपनी कटार निकाल 
ली और खझुन्दर बाई की ओर फपटा, खुन्द्र बाई ने कद्दा-- 
“यह सिर तो आप द्वी का है, जिस समय चाद्दिए उतार कर 
रख दीजिए, परन्तु इस खड़्ग से मुझको न मारिए, में एक 
और कटार आप को देती हूं, उस से मेरा वध कीजिए।आप 
के द्वाथ से मरने में मुझे खुख्त मिलेगा। परन्तु पहले भली 
प्रकार से सोच विचार लीज्ञिए कि आप क्या कर रदे हूँ !ओर 
ध्यान से देख लीजिए कि मेरी आकृति आप के मित्र से 
मिलती दे या नहीं ?” 


र/नी ने कटार चीरसिंद के हवाले की | उसने खुन्द्र 
बाई को ध्यान से देखा, वाटेका और मंदिर की याद आई। 
उस के मुंद्द स स्वभाविक यद्द शब्द निकले । 


« सच्ची सती ! पविन्न देवी ! मैंने मद्दा अनथे किया ” 
और यद्द कदकर वद्द मूर्छित दोक़र घरती पर गिर पड़ा। 
झुन्दरवाई ने पति को उठाकर पलंग पर लिटा दिया, मुंद्र पर 
गुलाब के छुटे दिये गये।बद्दुत देर के पश्चात्‌ डसकी मूछो दूर 
हुई | यद् आश्थये स इधर उघर देखने लगा । “झुन्दरबाई तू 
कहां है । सुन्द्रबाई बोली मद्दाराज | आप के प/स बैठी हूं।” 


वीरसिंद-“प्यारी क्या तू मेरे अपराध क्षमा कर देगी। 


( शैश८ष ) 

सुन्दरधाई--" मद्दाराज ) आप ने कुछ अपराध नहीं 
किया आप मेरे पति द्वो, मेरे खामी और प्राण-नाथ दो।आप 
ने दया की जिससे मेरो बात रद्द गई” । 

वीरसिंद शक्ति दीन दो गया था | वबद उठा और उस 
सति के चरणों की ओर द्वाथ बढ़ा कर उन्दे स्षश फरमा 
चाहा। सुन्द्रबाई ने कट्दा, “मद्दाराज मुझको पाप का भागी 
न बनाओ! | फिर स्त्री पुरुष दोनों न एक दूसरे को छद्य से 
लमा लिया ओर वीरसिंद सच मुच उस दिन से उसका दास 
बन गया । 

जब राज़ा ने खुना कि उस के बेटे की जान बचाने 
वाली खर्य उस की बहू द्वै तो उस के आनन्द्‌ की कोई सीमा 
न रदी | घद खय सुन्दर बाई के भवन में आकर फद्दने लगा। 
“वुच्ी तू धन्य है। तू सच्यी राजपूतनो द्वे। क्या तू अपने 
पिता फो वद्द पृत्तान्त खुनावेगी, जिस के स्वरण तूने यद्द भेष 
बनाया था £* 

खुन्द्रवाई ने उत्तर दिया “क्यें नदी, महाराज की 
आशा सिर ओर नेत्रों पर, आज़ सायक्राल के समय जब 
इमारी माता जी और दूसरे लोग आ जायेंगे में सब के सामने 
सारा जृत्तान्त चणन करूंगी” | 

जब सायकाल का समय हुआ तो वीरसिंद की माता, 
अन्य रानियां, और 'कफेसरीलिंद' और बलभीपुर का राजा 





( ११६ ) 


सब एकत्रित हुए। और तब उनके सनन्‍्मुख सुन्दरबाई ने 
अपना हाल वर्णन करना आरम्भ किया, और आदि से लेकर 
अन्त तक सम्पूर्ण बृत्तान्त कद्द खुनाया । केसरासीद् ने 
अगूठी से चिट्ठी निकालने और खुरंग बनवोन और कवच* 
घारी सवार की प्रार्थना पर सद्दायता देने को साक्षी दी। 
बूढ़ा राजा अपने आनन्द के वेग को थाम न सका। 

उस ने सब के देखते हुए प्रेम की तरंग में सुन्दरबाई के 
सिर फो चुम्बन किया, और कद्दने लगा, पुत्री तेरे मातापिता 
को धन्यवाद है, बलभीपुर का वंश धन्य है, जिस में तेरा 
विवाद हुआ है | उस दिन से खुन्दरवाई का नाम खुस्द्र देवी 
पढ़ गया”। 

इस घटना के सौ डेढ़्सो बे पीछे के समय तक 
जब राजपूत शीत के दिनों सायंकाल के समय आग तापने 
के लिए बैठत तो बीरसिंद और सुन्द्रदेवी की कथा बड़े चाव 
से कद्दते | स्त्री पुरुष दोनों इस से बल पराक्रम, पतिबत भाव, 
सध्चाई ओर चुद्धिमत्ता की शित्ता लाभ करते । 

अब न पद्द वलभीपुर रद्दा, न कद्दने खुनने वाले दी 
रहे, कितने दिनों के बाद इक पुस्तक के पढ़ने वालों को 
छुन्द्रवाई का चृत्तान्त मिलेगा । 

अब न वद्द दिन हैँ और न वह रातें। 
रद्द गई यादगार यद्द सब बातें। 


# ज्रिह पोश। 
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जगत ( १२० ) ८8: ४ है 
शा ट इनइगा। 
पातित्रता के साथ में, सिद्धि शाक्ति अपार । 
पतित्रता के तेज को; कोई न सके सहार ॥शो 
पतिब्रता के तेज का; क्या कोई करे अनुमान । 
कहने में आवे नहीं, देख ही परमान ॥ २७ 
घट में ओघट पाइया, ओघट मांदश घाट । 
कहे कभीर परिवि भया, देखी पति की बाट ॥३॥ 
सूय्य नहीं चन्दा नहीं, नहीं गगन आकाश । 
वह कुछ अदुभुत वस्तु है, जा मे प्रेम प्रकाश ॥४॥ 
सती चिता पर बैठकर, अक्ञ अक्ल जरि जाय । 
कबीर क्या थी क्या भई, अब कुछ कही न जाय ॥५४ 


भ् 
गा बुन्दी के राजा अजीर्तापद की घम्मे- 
पत्नो और जयपुर नरेश की कन्या थी, 
खुर्द्र, कोमलाज्ञी, धर्म परायण, उन्नतः 
चित्त और आत्म-सन्‍्मान आदि सब गुर्णों 
यद्द रानी विभूषित थी। जब खे यद्ध बूंदी 
विवाद कर आई अजीत्लिंद को भार्नो 
हरे 
4 


शी 


हे 


( १२१ ): 


बहु-सूल्य रत़् मित्र गया। झ्री पुरुष दोनों एक दूसरे के 
सद्षे प्रेमी बने दुए थे। कोई नहीं कद सकता था के इन में 
से कोन अधिक अलुरागी दै। दोनों प्रेम और प्रीति के रू 
बने हुए थे ओर एक क्षण का वियोग र भ॑ दोनों के लिए झस य 
था| जो खोग इस प्रकार के सांसारिक प्रेम को घ॒णा की रष्टि 
से देखते है, घद भूल पर हैं। लोकिक दो श्रथवा पारलौकिक 
दोनों प्रकार के प्रेम में भेद्‌ भाव नहीं रद्दता, जद्दां स्वार्थ-परता 
की जड़ कट गई दो वहां मोक्त की अवस्था आ जाती है। 

इन अर्थी में दम दुर्गा को जीवन-मुक्त कद सकते दें 
क्योंकि इस के नीच भाव दमन द्ोकर पति के प्रेम में स्वाद 
दो युके थे । इस का ज॑बन अपना नहीं, किन्तु पाति के 
निमित्त था । इसका शरीर अपना नहीं परन्तु अजीत का था। 
घद पते को उसी अनुराग की दृष्टि से देखती थी जैसे 
चकोर चन्द्रमा को देखता दे। इसकी सम्पूर्ण इच्छाएं, सम्पूर्ण 
कामनाएं पति के प्रेम को केन्द्र बनाकर उसी के चहुु ओर 
घूम फिर कर उस्री पर बलिद्दार जाती थां। 

दुर्गा अपने पति से अति प्रसन्न थी और अजीतर्सिंद इस 
देवी को बहुसूल्य रज्ल समझता था, और अपने सौभाग्य पर 
घन्य घन्य दोता था। ऊ््री पुरुष दोनों का जीवन स्वर्गीय 
जीवन था। 


कद्दते हें कि दुगों दान पुएय बहुत किया करती थी। 


( २२ ) 
और बूंदी के श्राह्यणप और निधेन कंगाल उस को रात दिन 
झ्ाशीर्याद देते रहते थे | अपने सम्बन्धी तथा प्रजा के लोग 
सब उसका सन्‍्मान करते थे, र(ज काज के काम में उस का 
कोमल द्वाथ सब प्रकार को कठोरताओं को नम्न किया करता 
था ओर फ्योंकि वद्द कछ॒वादा वंश की राजपूतनी थी, इस 
लिए प्रजा उस को कछुवाद्दी देवर कद्दा करती थी। 


डुगो की एक छोटी बद्दिन थी, जिसका सम्बन्ध उद्यपुर 
के राजा अमरसिंद्द के साथ दो छुका था। जब छोटी बद्दधिन 
के घियादह का समय निकट आया, डुगो ने द्वाथ बांध कर 
अपने पति से कदा--“मद्दाराज | यदि आज्ञा दो ते में कुछ 
दिन के लिए जयपुर द्वो आऊं, माता ने बुला भेजा है।” 


अजीतर्सिद्द ने ईंस कर कद्दा-'जाओ आनर्द पूवेक 
जाओ, परन्तु विवाद्द के पश्चात्‌ तुम स्थय चली आआओगी 
अथवा मुझ फो लेने क लिए आना पड़ेगा १” 

दुर्गो बोली--"विवाद हुआ नहीं, के में तत्काल आप 
की सेघा में उपस्थित दो जाऊंगी । आप को कष्ट उठाने की 
आशश्यकता न पड़ेगी । दुर्गा जयपुर आई, आनन्द पूर्वक 
विवाद सम्बन्धी रीतियां पूरी की गई। परन्तु दोनी दोकर 
रइती दे । जब निकृष्ट दिन आते हैं, तो मनुष्य फी बुद्धि 
प्ले ज्ञाती दै। राना अमरिंदर षूंदी की स््रियों का रूप देख 
कर एक दिन राज दासियों से कददने लगा “बूंदी में सब से, 


( शैर३ईे ) 


आधिक रूपवती ख्री कोन है ?” दासियों ने कद्दा--“हस प्रश्न 
का उत्तर क्या दिया जाय, जिस राजकुमारी के साथ आप 
का विवाद हुआ दै, वद किसी से कम खुन्द्र नहीं द्े।” 
राना ने कद्दा--“मालूम दो गया, डस से भी अधिक 
रूपचती स्त्रियां यद्वां होगी, तुम मुझ को बता दो।” दालियों 
ने पद्दिल तो बहुत कुछ आगा पीछा किया, परन्तु जब राना 
की श्राग्रह सीमा से चढ़ गई तो एक ने इंस कर कट्द-ऐे 
लो में बताए देती हूं, परन्तु इससे आप के क्‍या लाभ द्वोगा, 
इस नगर में जो सब से अधिक रूपवती स्त्री हे, उस का 
विवाह द्वो चुका दै | वद्द अजीतर्सिद बूंदी वाले को दुर्गा है । 
और वद् आप की वड़ी साली है, उस का मुख पूर्णमाशी के 
चन्द्रमा के समान ज्योतिमान ओऔए नेत्र कमल के समान 
हैं। बद्द नस्ल शिख तक सुन्दरता का रूप दे | द्वाथ पांव 
सब सखुडोल। बूंदी क्या एसी खुन्द्र स्त्री संसार में न दोगी ४” 
देसी प्रशंसा खुनकर राना के मुंद में पानी भर श्राया। जदां 
विवाद की यवनिका (कनात) खिंची हुई थी। राना ने दासियों 
के घन आदि देकर प्रार्थना की, कि किसी प्रकार उस को 
दिखला दिया जाबे। प्रद्ोभन वहुत बुरा द्वोता दे। उस की 
कनात भी बूंदी वाली के समीप स््रींच दी गई, और दाखी ने 
अगुली के सेक्रेत से: कदा “देखो बद् जो जड़ाऊ फेंगन पदने 
दुए बैठी दे वी तुम्दारी पड़ी साली दे।” 


( १२४ ) 


राना अडानी था, उसने कुछ सोचा विचारा नद्दीं। दुर्गा 
का रूप देख कर उस की बुद्धि जाती रही, वद्द उस का 
सम्बन्धी तो दो चुका था, इस लिए उस ने बेघड़क जा कर 
डसका दाथ पकड़ 'लिया। रानी को बड़। ऋ्ोघ हुआ । एक 
तो छोटे बद्दनोई को बड़ी सालियां कभी छूती नहीं, दूसरे 
उसका यद्द आचरण उसे बहुत बुरा और निनन्‍्दनीय प्रतीत 
हुआ, दुगो ने नेत्र उठा कर देखा, राना के रूप से कोई और 
द्वी भाव प्रकठ दोता था। रानी ने उस का द्वाथ कटक कर 
कट्दा, “दुभौग्य सूखे ! यद्द तूने क्या किया! तू नहीं जानता 
की में बूंदो की रानी हूं, जद्दां की खियां दूसरे पुरुष को 
देखना तक अज्ञुचित समभती हैं, पापौ मैं तुक को इस 
अपराध का द्‌रइड दिए बिना कदापि न रहूंगी।” 


यह कट्ट कर उस ने उसी समय पास रकणख़ा हुआ 
तमंचा उठा लिया, और बारूद भरने लगी। राना के काठो तो 
शरीर में रुघिर नहीं, भयभीत दो गया | वह नई जानता था 
कि रानी इतनी क्रोघित हो जायेगी । राना के इस झसभ्य 
व्यवद्धार की सूचना सारे रनियास में फैल गई, सब लोग 
जानते थे कि बूँवी की खियां मान भय्योदा के झघसर पर 
प्राण लिए बिना शांत नहीं होतीं । 


दुर्गा की माता उसी समय भवन से भागी हुई चलती 
आई। और हुर्गा खे कदने ्वगी “पुत्री क्षमा कर दे, नितान्त 


( ररश ) 


थइ्ट तेरा बइनोई दे, अज्ञान बालक और मूले है तेरी बद्दन 
का अभी विवाह हुआ है, फ्या तू डसको आज़ दी विधवा 
बनाना चादती द्वे, पुत्री ! मेरी ओर तो देख, तमंचा रखवे, 
और उसको क्षमा कर दे” यद्द कद कर जयपुर की रानी उस 


के पांव पर गिर पड़ी । 


दुर्गा बोली “माता ! यह पापी अवश्य दण्ड देने के 
योग्य है। में अब तेरी पुत्री नहीं बल्कि बूंदी की लाज़ और 
शर्म हूं। इसने तेरी पुत्री का अनादर नहीं किया किन्तु बूंदी 
की रानी की मान द्वानि की दै। में अपनी ओर से तो क्षमा 
किए देती हूं परन्तु बूंदी घाले इसके इस व्यवद्वार को अवश्य 
क्षमा के अयोग्य समरभेंगे। तू रोकती दे इस लिए द्रा्ट नहीं 
देती | जी तो यद्द चाहता था, कि इस का यहां दी बघ कर 
दिया जाता किन्तु मैं अपना द्वाथ रोक लेती हूं । परन्तु जिस 
इाथ को इस ने स्पश किया है, यद्द काट कर फेंक दूंगी । 
अब वह इस योग्य नहीं रद, कि बूंदी के पवित्र राज़ की 
सेवा कर सके। अब मुझ को यद्वां रदना पाप है, एक क्षण 
भी यहां न ठदरुंगी।” 

दुगो बाते करती जाती थी और उस के हृदय में क्रोध 
की ज्वाला छाण अश्रति क्षण प्रचण्ड होती जाती थी। उस ने 
अपनी सर्ख से कद्ा “सखी कटार उठा ला, अमरफखिंह ने 
भेरे जिस दाथ को छू लिया है, उस को अभा काठ दूं ।” 


(( हा हज हर है 0 (४7 
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सख््री सहम गई, रानी के नेत्र क्रोध से अंगार बन रहे थे 
जयपुर की रानी इस की माता दंग थी, अमरसिंद्द का पांव 
घरती में जम गया था, एक सिंदनी को छेड़ कर उस ने 
व्यथे लिर पर आपसि सद्देड़ ली थी । सखत्री को आगा पीछा 
करते देख उस ने जोर से कद्दा “क्यों सस्री अपनी रानी की 
आज्ञा नहीं मानती।” वद्द रोती हुई पांच पर गिर पड़ी | ढुगों 
मद्दा क्रोध में थी, उसने दंसकर कद्दा “जा ऐसे अवसर पर 
प्रेम और कोमल भाव प्रगट करना राजपूतनी के लिए 
अलुचित है, तू जा कटार ले झा” । 


सस्ती ने कुछ उत्तर नहीं दिया, कटार उठा कर उस के 
इयाले की । रानी ने दाहने द्वाथ में कटार ले कर बांप हाथ 
को उसी समय काट डाला, और यद्द घरती पर स्वट से गिर 
पड़ा, रुघिर बदन लगा । कोई और पुरुष द्वोता तो ठुबैलंत 
और पीड़ा के कारण मूर्द्चित द्वो जाता, परन्तु क्षत्रानी 
निराली र्तो थी। यद्द अपने स्थान से उठ खड़ी हुई, और 
दासियों को आज्ञा दी कि “मेरा घोड़ा अभी तैयार किया 
जाय और सब सखिां मेरे साथ बूंदी को रवाना हों । जयपुर 
का अन्न जल खाना आज्ञ से मेरे लिए पाप है क्‍योंकि यहां 
बूंदी राजा की मान द्वानि हुई है। घोड़े तैयार होकर आा गए 
रानी के दाथ से खून बद रद्दया था, थद्द उसी तरद्द उठी 
और कूद्कर धोड़े की पीठ पर सवार हो गई, हाथ में लगाम 
के सिवा काई और वस्तु ने थी । 
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रानी चल पड़ी, बूंदी के सब मजुष्य रानी के पाँछे २ 
खल पड़े, सब के हृदयों में क्रेच की झाग भीतर ह्वी भीतर 
जल्ष रद्दी थी। परन्तु रानी फो मौन देखकर सब के सब ' 
चुप थे । 

यद्द सब लोग अभी मार्ग में दी थे कि अज्ञीतर्सिद के 
आने का समाचार सुनाया गया। रानी के चले आने से उलछ 
को शान्ति नहीं थी, वद्द चित्त बद्दलाने के लिये शि कःर खेलने 
निकला और जयपुर की ओर बढ़ता चला आया । रानी ने 
अपनी एक दासी से कद्दा--“सली | जा और बून्दी नरेश को 
अभी मेरे स।|मने ले आ, में उस से बातचौत करना चाद्व्ती 
है” दासी दोड़ी और जब बद्द राजा के पास पहुंची तो 
राजा ने आश्चर्य पूवेक कद--“दू यददां कद्दां ! रानी कहां 
है! और तू इतनी व्याकुल्न क्‍यों है? उस ने उत्तर द्या-- 
४ अन्न दाता | मुझ फो विशेष द्याल बतलाने की आश्ा नहीं, 
रानी जी आप के आगमन में पेड़ के नीचे खड़ी देँ। आप को चुला 
रहां ईं, वद्द स्वयं आपको सारा वृत्तान्त कद छुनावेंगी ” । 


राजा उस समय बद्रां आय। जदां रानी ख्र्दृ। थी, 
खारी देदद रुघिर ख्र भर गई थी, एक द्वाथ कटा छुआ और 
दूखरे दाथ में लगाम थी।, रानी की दशा देख कर राजा 
चिज्ञा उठा, “ ओरे यद्द क्या हुआ, क्या आश्चय्ये दे ! किस 
कारण यदइ आपासे सिर पर आई ” रानी ने कदां-- 


( श्र८ ) 


राजन | सश्तोष पूर्वक मेरा दाल और बून्दी के अपमान का 
क््षान्‍्त सखुनिये ओर तब डस ने आदि से अन्त तक सारा 
बृत्तांत कद्द सुनाया। * 

राजा ने पानी मंगाकर अपने द्वाथ से उस के रुघिर 
को धोया, घोड़े से भूमि पर उतार लिया, जब रानी भूमि पर 
आगई, तो उस के सिर में चक्तर आने लगा और फिर बह 
मूर्छित द्वो गई राजा ने उस को डोली में ।लिटा दिया और 
मन में प्रय कर लिया ।के जब तक राना अमरसिंह को न 
मार डालूंगा, तब तक कभी दुर्गा के भवन में न जाऊंगा । 


रानी तो डोली में मरार्छित पड़ी दे, आस पास दासियां 
डुःख से रो रही दें । अजीतार्सिद्र घोड़े पर सवार हुआ और 
जयपुर की भोर चल दिया। दूसरे दिन राना भी खुसराल से 
बिदा हुआ था, राद्द में अजीतर्सिंद से मिला। सब ने उस का 
आदर किया, उसने अमरासेद्र से मिलना चाहा परन्तु 
साथियों को भय हुआ क्‍योंकि बून्दी वालों के अपमान का 
वृक्तान्‍्त सव खुन चुके थे। परन्तु यद भी सोचा कि सम्भव है 
रानी से उस की सेंट न हुई हो, यद सैर अथवा शिकार में था। 
अजीतसिदद ने उनको भयभात देखकर घोड़े को एड लगाई और 
दूसरे पंल में वद्द उदयपुर को सेना में जा घमका अभी अमर- 
(िंद को समय भी नहीं मिला था कि उसका आद्र सत्कार 
करता, उस ने तड़प कर कह्दा “दूश्दी के हानिकारक सावधान 


€ श१श६ ) 


इोजा, अजीतर्सिद्द आ पहुंचा, जिस द्वाथ से तू ने रानी का 
अपमान किया है, में उसको काट डालूंगा ” | राना घबरा 
गया और सम्भल न सका, इतने में अर्जात का भाला उस 
की छाती पर जा पहुंचा, वद्द लौटन कबूतर की न्थाई भूमि 
पर तड़पन लगा। दूसरे पल में अजीत की तलवार ने उसका 
यांया द/थ काट डाला, और उसको द्वाथ में लिये हुए वद्ां से 
कूच कर दिया । बूंदी के सबार भी उस के पीछे पीछे चल 
पड़े, उदयपुर की सेना बालों में किसी का साहस न पढ़ा 
कि उसको रोक सके अथवा उसके रुघिर का बदला ले। एक 
दल चल सी मच गई। नई दुलद्न जिस ने अभी तक अच्छी 
प्रकार अयने पति का मुख भी नहीं देखा था पालकी से नीचे 
डतरी और उसने राना की शव को उठाकर गोद म॑ ले लिया 
उस जुख्रिया के मुश्न से आद् तक नद्दीं निकली । उसने मनुष्यों 
से संकेत पूर्वक कद्दा कि मार्ग पर जहां मेरा पति मारा गया 
है एक चिता तैयार कर दो । 


अलपायु बालविधवा राना अमरसिंह की शव को 
शोद में ले कर बैठ गई और जब चिता में अभि प्रवेश की गई 
और उसकी प्रचणड ज्वात्ना ऊंची हुई तो वद्द यद कद्दती हुई 
झुनाई दी “ प्रायपति ! मेरे भाग्य में यद्ध लिखा था कि वियाद 
दोते इस से तुम से वियोग दो, तुम्दारा कोई दोष नहीं 
मेरे कर्मों ने तुम से यद्द अजुचित कर्म कराया और सुम 


( ररे० ) 


चल बसे, में तुम्हारे संग चलती हूं। कम्मे पर किसी का बस 
नहीं, मजुष्य क्या विचारता दै और फया दोता है। संखार में 
किसी बात का ठिझाना नहीं है। में कम खुन्दर नद्दीं थी कि 
छुम ने पराई स्त्री की ओर ध्यान दिया परन्तु यद्द दोनी यी 
इस को फोई रोक नहीं सकता था दे ईश्वर ) तेरी इच्छा पूणे 
हो,....ओर क्षण भर में अमि ने उसको भस्म कर दिया /” । 

यह दुर्गा का संक्षिप्त वृत्तान्त दैे। इस के पश्चात्‌ क्या 
छुआ इतेद्दास से कोई पता नद्दीं चलता । कथा यहां आकर 
समाप्त द्वो जाती है और दम को नहीं मालूम कि इस के पश्चात्‌ 
क्या हुआ | उसके जीवन का यद्द साजक्षिप्त वृत्तान्त कम शिक्षा 
दायक नहीं है और दम इश्वर से प्रार्थना करते दें कि जो 
मनुष्य इस पविन्न कद्दानी को सुने उन का मन पतरित्र हो, 
उन का संकढप पवित्र हो, और उन में इसी प्रकार इंश्वर 
और घर्म्म का प्रेम उत्पन्न दो । 


ऐसा यह संसार है, ज्यों समेर का फूल । 

दिन दस के व्यवहार में, भूटे रंग न भूल ॥ 
पांच पहर धन्दे गया, तीन पहर रहा सोय । 
एको पहर हरि ना भजे/ नर झअवेत बहु होय ॥ 
वारू की दीवार जग, विनसत ख़गे न वार | 
। कबीर हरि की भक्ति बिन, ध्रग जीवन संसार 


++. 


/ 


( श्३१ ) 


५-उर्मिला । 





वासर ना सुख रेन सुख, ना सुख स्वपने मांह। 
जो नर विसरे राम को तिन को धूप न छांह ॥ 
यह तन मन है पिया का, पियका ज्ञोक ओर लाज 
पिय पर सब कुछ वारिहों, जीवन पिय के काज॥ 


उर्मिला अजमर के राजा घम्मे गजदेव चोद्ान की 
घम्मे पत्नि थी, यद सुशील और उच्च विचार वाली स्त्री थी, 
और राजनीति के व्यवद्दार को भली भांति समझती थी। 
घस्मे गजवेद के और भी रानियां थीं। परन्तु उर्मिला उसको 
सब से विशेष प्यारी थी ओर उस के प्रेम ने राजा के हृदय 
में घर कर लिया था। बद राज काज की बातों में भलीभांति 
चतुर थी ओर मंत्री के काम भी किया करती थी, और कभी 
कभी सैर और शिकार में भी राजा के साथ साथ रहा 
करती थी । 

जिस समय में घम्मे गजदेव अजमेर में राज करता था, 
उसी समय मदसूद गज़नवी ने हिन्दुस्तान पर आऋ्रमंय किया 
था । प्रथम उसने सोमनाथ लूटा, फिर मुलतान को छुंटा, 
पश्चात्‌ अजमेर पर चढ़ाई की वष्टा की | धस्तेगजदेव ने जद 


( श्र ) 


यद्द खमाचार खुना तो वद अपनी सेना के प्रयन्थ में खग 
गया। इससे पद्विले भी एक बार उस ने मदमूद ग़ज़नवो का 
बड़ी निर्भयता पूवेक सामना किया था जिसमें शत्रु को उस 
का लोदा मानना पड़ा और सुल्तान ने विचार लिया कि इस 
से बस नद्दीं चकेगा । परन्तु इस समय आपस में फूट थी, 
वह वरावर द्बाता चला गया । अजमेर पर चढ़ाई केवल 
घम्मेगजद्‌व को नीचा दिखाने के देतु की गई थी। 

धम्मेगजदेव के पास पहिले सेना बहुत था परन्तु 
मुसलमानों के साथ लड़ कर स्रप खुकी थी, केवल इने गिने 
सरदार बच रद्दे थे । किसी से सद्यायता की आशा नहीं रददी 
थी । क्‍योंकि हिन्दू मिल कर शत्रु का सामना नहीं करते थे, 
अलग अलग अपना राज्य बचाने के विचार में लगे थे इसी 
कारण उन को द्वानि हुआ करती थी। 

राजा सोच में अवश्य था, परन्तु उस में घैय्ये और 
वीरता भी थी। अजमेर के इधर उघर कई राजधघानियां थीं। 
घम्मेगजदेव ने लड़/ई के विचार को प्रकट किया और अपने 
राज में सूचना कर दी कि जिस राजपूत को अपने कश्तेज्य 
दिखाने का साहस द्वो पद्द इस समय शह्रु से युद्ध करे। 

यद्द सच है दिन्दू उस समय (विगढ़ गये थे उनमें जाति 


अभिमान और देश द्वित का विचार नहीं रहा था परस्तु 
धर्म का भाव कुछ न कुछ शेष था। राजा का संदेश छुन करे 


( रेहे३ ) 


माताओं ने अपने अपने पुत्रों को बुला कर कद्दा, पुत्रों ! आज 
वद्द समय आगया दै जिस के (लिये ज्ञज्ञाणियां पुत्र उत्पन्न 
किया करती हैं । बद्िनें प्रसन्न थीं क्योंकि उन को भाइयों के 
कमर से तलवार बांधने और वीर कद कर धम्म युद्ध में 
भेजने का समय मिलने वाला था। स्थ्रियाँ को इस बात का 
घमणड थ। कि उन के पति धम्मे की रत्ता में किसी से पीछे 
न रदेंगे। 

इस समय पर जिन बातों से र्त्रियें पुरुषों को उत्साद्वित 
कर संग्राम में भेजती थीं हम उन को उद्धृत कर देना यहां 
आवश्यक समभते हैं :-- 

माता पुत्र से कट्टती दै “पुनत्न जा आज मेरे दूघ की 

पविश्नता को दिखा दे, देखने वाले अचाम्भित दो जाबें ओर 
कटने लगें के यद्द सच्चा त्षत्री पुत्र हे, पवित्र कसर से उत्पन्न 
डुआ दे, और जानता है कि प्राण से किल प्रकार का काम 
लेना उचित है । पुत्र ! जा राजा के ऊंडे के नीचे सबके यीच् 
से तेरा घोड़ा द्विनद्दिनाता छुआ निकले, वद्द सब के आगे रदे 
और तेरी तलवार की चमक से शह्वु चका चॉँंघ दो । पुत्र ! 
जा धम्मे, राज और देश की रक्षा कर | ज्रिस घर में एक भी 
वीर उत्पन्न दो जाता है उस की सात पीढ़ी तर जाती हैं। 
आगे बढ़ कर पीछे फिरने का विचार न करना, में बालि बालि 
जाऊंगी, जब में छुनूंगी, कि मेरे पुत्र ने क्षज्री घर्मं का पालन 
किया, मेरी छाती ठंडी हो जायेगी” । 


( र३४छ ) 


यहिन भाई को कवच पहना कर, कमर स कटार लटका 
कर कद्दती थी “वीर | पवित्र माता पिता की स्माक॑ | देख ! 
भावजों का विचार छोड़कर तुम युद्ध में जारदे दो, वाद्दिन की 
वात स्मरण रक्ल्नो, तुम्दारी देद्द पर सहस्मों घाव लगे परन्तु 
पीछे न हटना। सहस्त्र को मारकर मरना, और जब कोई कद्देगा 
कि तेरे भाई के छाती पर घाव लगे दूँ और पीठ पर एक भी 
नहीं तो मैं बहुत प्रसन्न हूंगी, तेरे सिर से मोती जवाद्दिर 
न्योछावर करूंगी । घर आना तो शच्ुओं की शव की सीढी 
यनाकर खगे को चढ़ जाना” । 


विवाद्दित स्त्री अपन पति से कद्दती थी “मेरे माथे के 
मुझुठ ! जीवन में यद्द समय नित्य२ नहीं आते हैं। त्तत्नी का खुख 
संग्राम में दै, घोड़े अथवा वीर मनुष्य रण भूमि में जागते हैं। 
अभी तुम सो रदे थे, अब तुम्दस्र जागरण का समय आगया 
है। ज्ञावो संसार का दिखा दो के लिंद जाग उठे हैं, या तो 
शन्बुओं को नीचा दिखला कर आवो या खग में अप्सराओं के 
संग विवाद करो और में भी तुम्दारी दासी बनने के देतु अप्नि 
यान पर चढ़ करूपीछे पीछे आऊंगी | प्राण नाथ ! कोई यद्द 
न कहने पावे कि अमुक स्त्री का पति संग्राम में अपना काम 
नदी कर सका, मेरी लाज तुम्दारे द्वाथ है । संसार भें कोई 
खुख नहीं, भ्रेष्ठ सुख वह दे जो खर्ग में मिलेगा''। 

इस प्रकार की बातें ज्ञत्रियों में ऐसे समयों पर बहुत: 

# | 


( रेइश ) 


प्रचाल्षित थीं, उन से स्पष्ट विद्त होता है। कि उन का भाद 
कितना ऊँचा था । | 


घर्म्मगजदेव का संदेखा खुनते द्वी खहस्त्नों की संख्या 
में शर और खाइसी राजपूत एकत्रित हो गये, धम्म्रैगजदे व ने 
सब को अपनी छाबनी भें स्थान दिया, यद्द सब अनजान 
अवश्य थे परन्तु उन में भी कोई ऐसा नहीं था जो राज के 
लिये जीवन न्योछयर करने से नाददीं करता । 


मद्दारानी उर्मिला अचेत नहीं थी, उस को दर बात क 
खूचना थी भर सारा काम उप्त के परामर्श से हुआ क्रता 
था। जो कुछ द्वो सका, उल ने सेना सम्बन्धी कामों में 
सद्दायता दी | जब अन्तिम समय आा गया और केबल एक 
भद्दर रात बाकी थी ते घम्मैग जद्व उठा स्नानादे कर उसन . । 
ईश्वर की पूजा की और जब छावनी में सेना लेने के लिये-- 
चला तो रानी ने क॒द्दा स्व/मी ! थ्राज्ञा हो कि मैं भी रण भूमि 
में चल, मेरे वास्ते भवन की जगद् नद्दों, मेरा स्थान आप के 
बांये ओर है, खुख और दुःख मे अथांत्‌ दर समय में मुझ को 
तुम्दारे संग रदने का अधिकार दिया गया है। मेरी इच्छा दे, 
“ट्रीप आज्ञा दो मैं भी केसरिया बना पद्धिन कर और इस 
सिर को आप के ऊपर न्योछ्ावर करके अपना जन्म सफल 
करूं ऐसा समय मुझ को फिर कब मिलेगा ”। राजा की झात्मां. 
बीर यानि की रस भरी बातें छुन कर बल्लियों उछल: पड़ी, 


हैं | 
8 / लत 
20 


- 


( ३६ ) 


«घन्‍्य है ! तू घन्य है ! मुझ को कोई रोक नहीं। दै, तू 
प्रसन्नता पूर्वक युद्ध में भाग ले सकती है, मैं जानता हूं जिस 
समय तेरी तलवार चमकेगी शत्रु भय से दब रहेंगे। 
परस्तु दो एक बातें दें जिन पर विचार करना तेरा फाम दै 
प्रथम तेरे संग रदने के कारण मुझ को भ्रत्यक समय तेरी दी 
रक्षा की चिन्ता रहेगी, क्या आश्चय्ये कि मैं अपना काम भरी 
प्लांन्ति न कर सकूं। .दूसरे यद्द वपोऋतु दे, काली काली 
घटाएं छा रदी हैं बिजली चमक रदी दे, जब मूसलाधार बषो 
होने लगी। तेरा क्‍या दाल दोगा। मुझ को तेरी दशा देख कर 
नप्न भाव द्ोना पड़ेगा और फिर अपने दुःख की नहीं, फिन्तु 
तेरे सुख की चिन्ता लगी रदहेगी। तीसरे मैं अजमेर में एक ऐसा 
मल॒ध्य छोड़ना चाद्दता है जो राज के प्रबन्ध को ठीक रख सके। 
समय कुसमय मेरी सना के लिये रसद्‌ ओर मनुष्यों का 
प्रबन्ध करे । मुझ में यद सर्वंगुण हैं. और यदद सब बाते तेरे 
जाने में प्रतिाघित ई । 

रानी ने ध्यान पूर्वक राजा की बातें खुनी और उस 
के कांचे पर दाथ घरकर उत्तर दिया “आप की आज्ञा [सिर 
आंखों पर ! इंश्वर आप की रक्ता करे, आप आनन्द पूर्बक 
शझ्जुओं को नीचा दिखा के आबे और यदि कोई ऐसा समय 
झा भी गया तो आप उर्मिला को सदैव अपने संग पावेगे, 
इस में किसी प्रकार का सन्देद नहीं । बहुत अच्छा आप 
प्रसन्नता पूर्वक जञाईये और अपना काम कीजिये ” |... 


( र३े७ऊ ) 


ख्री पुरुष दोनों अत समय मिले, राजा फिर छावनी 
में आया, नकारे पर चोब दी गई। राजपूत पद्देलि दी से 
तैयार बैठे थे, आज्ञा पाने की आवश्यकता थी। सब सजैे . 
सजाये घोड़ों पर लवार द्वो गए और फिर समुद्र की उम्रडती 
हुई लद्रों के समान शथ्रुओं के नाश करने के वास्ते आगे 
बढ़ । लोदे से लोदा बजने लगा, तलबार पर तलवार चमकने 
लगी, राजपूर्तों ने इस प्रकार वीरता के फर्चेन्य दिखाये कि 
शत्रुओं ने उनका लोदा मान लिया। 


. भाज्ों में जो तेगों को संभाले नजर आये, 
अफूसर नज़र आये न रिसाले नज़र आये। 

- ४7 42४ २०० #४(०२ ,५। 
| रेती पे तपां , बराक्षेयों वाले नज़र आये, 


। * चल 742 ० 3 १50८ ०92२ े उन > 


हर सफू की जगह खून के थाले नृक्षर आये। 


<<2९ +>०७.० .« 


>> है. > केखा 
गुल था कि रण रस [,कभ्भी [पड़ते नहीं देखा, 


॥। का ५९2 ७: ४ ८: ८ ८ (८2! ७2५ ५.७८ 
। भरदों को, इस अन्दाज़ से लड़ते नहीं देखा । 
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घस्मगजंदव जिस ओर भुका शह्"ु को साफ़ कर देया 
उस की वीरता ने राजपूतों के साइस को बढ़ द्या | परन्तु 
हिन्दुओं के नाश का समय निकट आगया था | एक 
मुसलमान के तौर ने उसको निकम्मा कर दिया, वद्द संभलना 


( रैरे८ ) 


चाइता था कि एक दूसरे तीर ने उसे भूमि पर गिरा दिया। 
राजपूत सरदार की मृत्यु से अत्यन्त दुखी हुये परन्तु उस समय 
वद्द दिल खोलकर लड़े । सायंकाल को राजा की शव को खे 
कर ठुगे में आये | शव पर फूलों की वो की गई। सब की 
आशाओं पर पानी पड़ गया। जिस समय रानी ने खुना कि 
राजा स्वर्ग को सघार गया उस पर दुख का पहाड़ टूट पढ़ा 
घद्द महल स वाहर आई ओर रा जाकी शवको प्रेम के नेभों से देख 
आशा दी कि अभी जिता तैयारकर दो। बहुत सी स्त्रियां रानी के 
चहुं ओर एकप्नित द्वागई ओर उन्दों ने उसको सती द्वोने स 
रोकना चाद्दा | पुरुष ने रोककर कद्दा माता तू हम को लड़ने 
की आज्ञा दे ओर हम पर र/जकर | उर्मिला बोली इसका समय 
नहीं दै और दंस कर उन से कद्दने लगोः-राजपूतो ! वद्द 
समय आ गया है जिस कार्य्य के वास्ते राजपूतनियां लड़के 
उत्पन्न करती दूँ वद्द कायय राजा ने (किया दूसरे दिन तुम 
स्वयं इस काय्ये का करोगे। फिर वद्द स्त्रियों को सम्बाधन 
कर बोली कि जिस काय्य के वास्ते राजपूतानियां पुन्नरियां 
उत्पन्न करती हे उस से मुझ का मत रोका, तुम भी घद्दी काम 
करे और समय पर अपना घस्मे करे। 


फिर नगर की वृद्ध खत्रियां समझाने लगीं “ पुत्रों तू 

घीर घर और जल्दी मत कर | उस ने उत्तर में कद्दा कि मेरा 

खुल्त दुःख का साथी संसार से उठ गया । जब शरीर से 
है । मेरी 


अ 


४ 


( १३६ ) 


आत्मा निकल जाय ता उसको केवल अन्लानी द्वी घरमे रखते 
हं।मैं जीती नहीं मर चुकी हूं, तुम दी वताओ कि मेरे लिए अब 
संखार में क्या रहा है। जिस के सिर से ताज्ञ उतार लिया 
गया यदि वद् उस राज में रद्द तो निश्तेज और मूढ़ है। जिस 
की लाज खोई गई और बड़ाई घट गई उस की स॒त्यु जीब॒स 
से अच्छी है। जिस का मित्र नहीं वद्द अकेला है, उस को 
जीवन की आशा रखनी व्यर्थ है। इसी प्रकार जिस सत्री का 
पाति नहीं उसका संखार में रहना कदापि उचित नहीं। मैंने 
राजा को आज प्र।/तःकाल कद दिया था कि आप के संग द्दी 
सेग आऊंगी।मेरा आत्मा अब भी राजा के संग है, यद्दां केवल 
पिन्जर द्वी पड़ा दै इस वास्त तुम भें से कोई भी भरी राह को 
मत रोके | ही55 
सती के भावों को देखकर उसी समय चिता दनाई 
गई। वद्द राजा की शव को गोद्‌ में लकर बैठ गई, खिता में 
अश्ले प्रवेश की गई और जब उस की लाट निकलनी आरम्भ 
हुई राजपूत और राजपूतनियां उसके अन्त समय के द्शैन के 
देतु आगे बढ़े। उसने उन सब को सम्बोघन कर कद्दा राजपूतो! 
, राज़ और देश की लाज तुम्दारे दाथ दै । कल दी तुम अपने 
राजा की न्याई चलते हुए संसार को दिखा जावो कि राजपूत 
जीवन को तुच्छ समभते हैं। वद अपमान और निलैज्जता को 
नहीं सद्ध सकते और अपने देश की भाक्े में ज्ावन दे देना 


( १४० ) 


उचित समभते हैं। यदि जीवो तो राजपूतो की न्‍्याई यदि मरे 
तो भी राजपूर्तों की न्‍्याई। राजपूर्तोंके नाम को कभी कलंक न 
सगने पांवे। यद्द राज तुम्ददारी माता दे और तुम उसके पुत्र दो 
माता की सेवा करना तुम्हारा परम धम दे। राजपूतनियो ! 
शत्रु सिर पर है ख््रियां कुल कुठुम्ब की लाज हैं, मातायें बदने 
और स्त्रियां अपने अपने सम्बन्धियों को खुमाग पर चलायें। 
सब अपना धम्मे पालन करें | यदि र/ज है तो घम है। स्व- 
तंत्रता है तो अच्छा नहीं तो यद्द ढंग पकड़ो जो तुम्टारी रानी 
बता रही है । 


बात अभी पूरी भी नहीं होने पाई थी कि अश्निकी 
प्रचंड लाट भभक कर निकलनी आरम्भ हुई और रानी के कपड़ों 
और केशों में राग लग गई। सती घैय्ये और शांति पूवेक बैठी 
रदी, द्ाथ जल रहा है, छाती जल रदी है, सिर जल रहा है, 
परन्तु दद्द उसी प्रकार से पति के शव को गोद मे लिये बैठी 
रही । थोड़े समय में अप्नि ने अपना कार्य्य समाप्त कर विया, 
यह सब के देखते २ खगे को सिधार गई। जिन्होंने उस समय 
को देखा दे बह कदापि न भूल सकेंगे । 


दूसरे दिन रानी की आज्ञा के अलुसार राजपूत और 
राजपूतनियों ने अपने धम्मे का पालन किया परन्तु उस का 
इस फथा से कुछ सम्बन्ध नहीं दे इस वास्ते छोड़ दिया 
जाता दहै। 


( १४१३ ) 


उर्मिला घन्य थी। उस का साइस घन्य था। जो लोग 
इस दुचान्‍्त को पढ़ें इंश्वर करे वद्द अपने घम्मे को समर 
यद्दी हमारी प्रार्थना है 


यह राहे हक पर जो कदम आगे बढ़ायेगा । 
थदि स्वर्ग कोई वस्तु हे तो वह पहले पाएगा॥ 


ठ्् करण हों 3776? क्‍सेए 727 रॉ 
४ «२ “77? 
कायो ्छ/ उर्जा 27 रू, झक्ष का तराएत (77२, उश? ट 
तहत गाऊ, उभ के उमा हू अजी 7. ड2 7 गे 37/ 
रो गो जोड़े पुरी अर 5 






बान्ज हल जाई ' 
ऊरछ 7म्टु हर: 
भर स्तेसलऑिराप् 
तखिसे ली फिट 







१77 उ2ा की ४ 
था 62 ; /-+ ह 
कोट द्षा्शी +८# > 


जु 8 व्््ट्क नतनी कीत 42 ९// 


 अनोगर /ा 


'च। व्का अज जका का 


६--मीना। 


पतित्रता है सूरमा, चित्त अनेक विवेक । 
बल पोरुष की खान है, जामें सिद्धि अनेक ॥ 


मी ना आनन्द्राव लुवार की रानी थी जो घार का 


राजा था, मीना बड़ी सुशील, घर्मिष्ठ और थीर 
&8..90 स्त्री थी। इस में सब स विशेष गुण यद्द था कि 
वद्द आपात्ति के समय अपने चैय्ये का नष्ट द्वोने नहीं देती थी, 
और न द्वी व्याकुल दोती | आनन्द्राव स० १७९६७ इईं०में घार 
में राज करता था, स्त्री पुरुष दोनो का एक दी खभाव था 
और एक दूसरे से बड़ा प्रेम रखते थे। कद्दन को आनन्द्राव 
के कई एक मंत्री थे परन्तु राज काज के कामो में इसकी रानी 
विशेष कर मंत्री के काय्ये में सद्दायता देती थी। कोई ऐसी 
बात राज में नहीं होती थी जिस में रानी का द्वाथ न रद्दता 
हो, और राजा के चित्त में उस के प्रति इतनी भ्रद्धा का भाष 
उत्पक्ष द्वो गया था कि वह रानी के परामशे बिना कोई काये 


नहों करता था, दोनों एक दूसरे के प्रेम में अजुरक्त थे । 


., परन्तु इंश्वर की लीला और काल का चक्र ऐसा 


| 


आया, कि आनन्द्राव अत्यन्त रोगी दो गया । बहुत कुछ 
ओऔषाधि इत्यावि की गई परन्तु बद बच न सका। मीमाबाई 


( रेडरे ) 

पर दुःश्ल का पदाड़ टूट पड़ा | उस की इच्छा थी कि बह 
पति के संग सती द्वो जाबे परन्तु वद्द गर्भवती थी। ऐसे समय 
में सती दोना पाप समझा जाता है। निदान उस ने संतोष 
तथा चैय्ये से काम लिया और पांति के मरते द्वी राज काज 
का काम अपने द्वाथ में ले लिया । 

इन्दौर इत्यादि और दूसरे निकट निवासी राजा 
आनन्द्राव के राज की स्वतंत्रता देख कर इंषोी स जलते थे। 
धार छोटी सी राजचानी थी, परन्तु उस का प्रबन्ध इतना 
अच्छा था कि शत्रुओं को उस पर आक्रमण करने का साहस 
नहीं होता था । अब जब कि घार की गद्दी स्लाली थी और 
राज का भ्रबन्ध रानी के द्वाथ में था, हुलकर के मुख मे पानी 
भर आया उसने घार के कई आदमी अपनी ओर कर लिये 
और मुरारीराब नामी एक छोटे सरदार को गद्दी पर बैठना 
चाह | मीना को पदले दी विदित था कि पति के मरते ही 
शत्रुओं को पांव पसारने का अवसर द्ाथ आयेगा | उसने दो 
चार राज-भक्क मनुष्यों को बुला कर रख लिया जो दर समय 
राज के सब काय्यों की जांच परताल किया करते थे और 
रानी के उन की खूचना पहुंचाया करते थे । परन्तु वद्द स््री 
थी, समय अनुसार आवश्यकता देख कर उस ने धार का 
अबस्घ मंत्री को सॉप कर स्वयं उस गांव में जा कर रहने 
ल्गी। कुछ समय पश्थात्‌ उसकी कोख्न स एक पुत्र उत्पणडुआ 


( रै४8 ) 
जिस का नाम रामचन्द्रराव रफ्खला गया। उसका उत्पन्न होना 
था कि रानी का सादस बढ़ गया । डस ने अपने मलुष्यों से 
कद्दा कि राज्य का अधिकारी उत्पन्न हो गया है, अब किसी 
की शक्ति नहीं है जो घार को दमारे द्ाथ स छीत सके | घार 
हमारा दे ओर दमारा द्वी रदेगा । 


रानी को नगर से बाहर देख मुरारी राव ने दुगे को 
अपने द/थ में लेना चाद्दा, परस्तु रानी दुर्ग को खुड़ढ़ कर गई 
थी, भोजनादि सामप्री पय्यौप्त थी, किलेदार जानकर और 
शाजभक्त आदमी था।नगर छोड़ते समय रानीने किखेदार को 
समभा कर कहा में खय दुगे में रहती परन्तु मेरे दुगे में बन्द 
हो जाने से काम खराब द्वोगा । दुगे तुम्दारे द्वाथ में दे में पुज 
का पूरा प्रबन्ध करके बादर रद्द कर शहुओं की चेष्टा को नष्ट 
करती रहूंगी। 


जब मुरारीराव ने देखा कि किलेदार गम्भीर चिक्त 
है और फदापि दुगे को न छोड़ेगा, और दूसरी ओर 
रानी आस पास के आद्मियों में अपनी भक्ति उत्पन्न कर 
रही है उस ने कपट से काम लेना उचित समझा । जदां बल 
पौदष काम नहीं देता घह्दां ऐसे समयों पर मलुष्य चतुराई से 
काम केते ह। लड़के के उत्पन्न दोने से सब को प्रसचता हुई 
और मुरारीराष का इस प्रकार सामना किया गया के अब 
छस को सढ़ने की ईच्छा नहीं रही । इस ने रानी से कहृका 


( श्४श ) 


झेजा में तुम्दारा पद्दिले ही से आश। पालक हूं गद्दी के अधि- 
कारी न द्वोने से स्वतन्त्रता में भय था इस वास्ते में चाद्तता 
था कि इस का प्रबन्ध ठीक रदे अब अधिकारी उत्पग्न दो 
गया है अब प्रसन्नता से नगर में आईये और राज काज़ 
को संभालिये। 

मौना उस के कपट जाल में आगंई। समझा क्‍या आाश्चये 
यदद सच कट्ठता द्वो, अन्त बहुत साच विचार के पश्चात्‌ नगर 
में गई परन्तु जब ढुग की ओर चली तो कृतप्न मुरारीराब ने 
मार्ग को रोक दिया । विवश द्वोकर क्या करती। नगर में आ 
कर रद्दी ओर उस के मकान के चदुं ओर आदमियों का 
पद्वरा नियत कर दिया गया ताकि वद्द अब ओर स्थान में 
न जा सके , रानी कैद दो गई, उस समय सचमुच उस को 
चिन्ता हुई क्‍योंकि राजकुमार भी उस के संग था परन्तु 
फिर भी उल ने घैय्थ को नदी छोड़ा और उसी बुद्धिमत्ता 
और चतुरता से बद्द मुरारीराव की चाल ढाल की जांच 
परताल करती रदी। 


अब मुरारीर/व को यद्द विचार उत्पन्न छुआ कि किसी 


प्रकार रानी के भवन में आग लगा दी जाय ताकि माता और 


पुत्र दोनों भीतर दी कुल्लस कर मर जायें क्‍यों कि पद जामता 
था जब तक यह रदंंगे काई रानी का सामना करने को न 
आयेगा , सायंकाल का समय था जब रानी को शत्रु के खूल - 


( रैषएे ) 


की सूचना दी गई उस ने थोड़े स्‍म4 के लिये झपने सिर 
को नीचा कर लिया और घिन्‍्ता भाव से छोटे वच्चे की ओर 
देखने क्षगी | माता को अपन, ओर देखने से पुत्र इंसने और 
चिल्लनिलगा--भोले भाले पुत्र फी सैन यैन ने माता की आश्षा 
को बहुत दुःख पहुंचाया | पुत्र को गोद में लेकर रोने लगी। 
परन्तु उस का चित्त शज्ुओं की ओर स॒ इटा घुआ नहीं था। 

मीना के संग एक दाई रद्दती थी रानी ने उस की ओर 
देखा और कद्दा बाई ! यह तेरा राजकुमार है, तू चतुर है और 
विशेष बुद्धिमान है अपन पुत्र को मुझे; दे में इस की देख 
भाल करूंगी राजकुमार को में घुद्दी में अफीम पिलाये देती 
है, वद्द चुप सोता रद्देगा और तू पुरुषों का बख्र पदन ले और 
मेरी अग्रूठी लकर द्वारपाल के पास चली जा, किसी को 
कानेकान पता न लगने पाबे, कि क्‍या हो! रद्दा है। जब तू 
हुगे से लोट कर आवेगी तो फिर में अपनी रक्षा का प्रबन्ध 
कर लुंगी ॥ 


राजपूतनी बुद्धिमान स्री थी। उस ने उसी समय राज- 
कुमार को ले लिया और औरों की दष्टे बचाती हुई चतुरता 
से दुर्ग के द्वारपर पहुंची, द्वारपालों ने रोका, उस ने उनको 
अंगूठी दिखाकर संकेत से उन्हें ८5प रद्दने को कद्दा, फिर क्‍या 
था दूसरे क्षण में यद् भीतर पहुंची और द्वारपाल की गोद 
में रामचस्द् राव के देकर कदने लगी "रानी इन को- तुस्दें 


६ 89 ) 


देती हैं, आज से तुम इस राजकार की माता और रक्षा 
करने वाले के कक्तेव्य को पालन करो, में थोड़े ही समय में 
चार के प्रबन्ध फो ठीक रहंगी । 


जब द्वारपाल को मालूम हुआ कि उसकी गोद में घार 
का राजकुमार दिया गया द्वै । उस ने उस को उसी समय 
प्रणाम किया और अपनी स्त्री के सपुर्द करके लॉडी को 
मरोसा देकर फट्दा “जब तक मेरी अथवा मे मनुष्यों में जान 
है, कभी न तो किसी का ढुगे पर अधिकार द्वेश्गा, न कोई 
राजकुमार का वाल वांकाकर सकेगा । 


राजपूतनी उसी चतुरता से आई, और जब रानी ने 
झुना कि रामचन्द्राव दुर्ग में पहुंच गया। रानी ने प्रसन्नता 
से उसी समय मुरारीराव को कद्दला भेजा। राज़ का आधि- 
कारी तो दुरगे में पंच गया। अब यंदि तू चाद्दे तो खुशी खे 
भवन में आग देदे मुझे अब कुछ भय नहीं है। मुरारीराव 
को अत्यन्त खलबली पड़गइई । उस के चिक्त में क्रोघ की 
अशि जलने लगी । उस ने चाद्दा कि किसी प्रकार से राज- 
कुमार उस के दाथ आजाबे | परन्तु यद कठिन था। क्यों 
कि छारपाल कदाचित्‌ रं।नो को भी लड़के को वापिस न 
देता। उस ने रानी को कद्दला भेजा कि “ आप को लोगों ने 
भूठी खूचना दी दै। में स्वयम्‌ राजकुमार के जीवन की रक्षा 
“करने वाला हूं, मुझ को किसी का भरोखा नहदां। परभ्तु 


(६ शैषटष ) 


रानी ने कुछ चिक्त नहीं दिया, मानों कि वद्द कारागर में 
आगई। परन्तु उसकी वीरता और सौंदर्य देखकर मुरारराय 
अथव। किसी ओर को साइस नहीं द्वोती थी, कि उस के 
साथ कोई विरुद्ध कार्य्य कर सके, रानी जानती थी, कि ऐसे 
समया पर शत्रु किस प्रकार काम करते हैं । इस वास्ते 
उस ने स्वयम्‌ भवन के चारों ओर अपना पद्दरा' कर लिया 
और उपाय सोचने लगी फ़ि किस प्रकार से मुरारराव 
और हुलकर के विचारों को निष्फत्न किया जांच । 


थोड़े दी समय में उसको सूचना मिली कि ग्रुज़रात की 
ओर से उसके लिये सद्दायता आ रद्दी दै। क्‍योंकि जब वषद्द 
गांव मे थी, उसने भी इघर उधर अपने मनुष्यों को सद्दायता 
के निमित्त भेज हुए थे । 

इस समाचार ने रानी को बल और साइस प्रदान 
किया, गुप्तचरों ने यद्ष कहा कि “ आज़ के तीसरे दिन यद्द 
सैना घार में आजाबेंगी | इस प्रकार की सद्दायता की सूचना 
को सब प्रेम से सुनते हैँ। परन्तु रानी जित्त में बिचारने 
लगी, यदि कहीं मुरारराव को यद्द समाचार मिल गया तो 
सम्भव दै, वद्ध कारागार के कारण से अनुचित लाभ उठाने 
का विचार करे, इस कारण सायंकाल के समय उस ने वेद 
बदल दिया और अपने स्थान पर एक स्त्री को बैठा कर 
आखतुरता के साथ सबन से निकत् गई, नगर से बाहर को 


( १४६ ) 


चार क्रेष्ठ मलुष्य उस से मिले और यद घोड़े पर सवार 
दोकर इघर उघर गांव में फिरे और एक अच्छी संख्या 
मलुष्यों की अपने साथ करली और एक स्थान पर ठद्दर 
कर सहायता आने से पहले मुरारीराव को कद्दल्ा भेजा 
कि तुम्हारा सारा कपट व्यथे दै । तुम अब कुछ नहीं कर 
सकते, सेंघिया को अब तुम्द।री सद्दायता नद्दीं चाद्धिए, उस 
के पुत्र मेरे मजुष्यों के दाथ पड़ गये हें। वद्द लिखता दै, 
तुम विनय पूवेक अपने अपराध की ज्ञप्ता रानी से मांग लो, 
कल ही ग।यकवाड़ की सद्दायता मरे पास आ जावेगी । इस 
के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हुई तो में अंग्रेजों ले भी 
खद्दायता ले सकूंगी, इस लिए में आशा देती हूं कि तुम शीघ्र 
नगर को छोड़ दो नहीं तो कल तुम को कद्दने खुनने का 
रुथान नदी रदेगा | 

सुरारीराव को इस चतुर और बुद्धिमान स्त्री के साइल 
से बड़ा आश्यर्य हुआ, कारागर से इस प्रकार खुगमता 
के साथ भाग जाना कठिन काम था । परन्तु डसको यद्द 
विश्वास नहीं था कि रानी ने गायक्रवाड़ फी सद्यायता के 
निमित्त बुलाया द्वोगा + उसने रानी की आज्ञा को कुछ भी , 
नहीं सम्रका और मूलखता और उपेक्ष पूवेक उस का 
उत्तर दिया। 

दूलर दिन गायकवाड़ की सेना यहां पहुंच गई, यद्द 
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दशा देख कर मुरारीराव के द्वाथ पांव फूल गये, फिर भी 
उस के साथ पूरी सना थी औरं हुलकर ने सद्दायता देने 
की प्रतिज्ञा की थी, नगर के बाद्दर कई घंटे तक लड़ाई रददी, 


जिस में रृतप्न सेनिक को नीचा देखना पड़ा और रानी ने 
उसको राज से निकल जाने की आज्ञा दी । 

मुराशीराव के दारंन और धार में फिर रानी का अच्छा 
प्रबन्ध द्वोने से प्रजा बहुत प्रसन्न छुई, रानी ने सब की 
सभ्मति लकर नवयुवक् कुमार की राजगद्दी का उत्सव 
किया । परन्तु यद्द लड़का भी बहुत दिनों तक नहीं जी 
सका | उस के मरते से फिर घद्दी दुदैशाद्वो गई और राज्य 
कहे उत्तराधिकारी लड़ने को तत्पर द्वो गये, बिना राजा फे 
राज का चलना असम्भव था, इस कारण समय अजुसार 
देख कर अपनी र/नी ने वद्दिन के लड़के को गोद में लेकर 
उस को रामचन्द्र का नाम दिया और राजगद्दी पर बेठा 
कर उसी के नाम से स्वय राज़ का प्रबन्ध करने लगी, उस 
के शत्रु इतने नौोच और असमभ थे कि पिनडारी सरदारों 
को घार फे कई प्रान्तों के देने की प्रतिश्षा करके सद्दायता 
पर ले आये । 


रानी उन सब से दिल खोल कर लड्ती रद्दी और न 
केबल अपने देश को लूठ मार से ववा रक्खा । किन्तु उन को 
द्वार पर द्वार देकर लाचार किया कि वद्द लौट ज्ञाय, लड़ाई 


€ रश१ ) 


कई वे तक रही, इस समय में रुपया की न्‍्यूनता के कारण 
कुकी घ नादिर के प्रान्तों को सेंघिया के द्वाथ कई शरतों 
के साथ गिरो रख दिया । जब हर प्रकार से स्वाधीनता 
हो गई, तो रानी ने संधिया को प्रान्त वापिस देने को कद्दला 
भेजा | परन्तु यद्द कब खुनने लगा था। यद्द जानता था कि 
रानी विंवश है, इस में संधिया के साथ लड़ने की शक्कि 
नहीं दे । इस कारण वह बहुत दिनों तक खुनी अन खुनो 
करता रद्दा। निदान विवश द्वोकर रानी ने कद्दत्ना भेजा। 
यदि तुम मेरे राज के प्रान्तों का नहीं देते द्वो तो अब में 
अग्रेजों! से सद्दायता लेकर तुम को मरे राज्य सर पृथक्‌ 
करूंगी और फिर तुम्दे द्वाथ मलना पड़ेगा । 

गायकवाड़ु नहीं चादता था कि इस विषय में अंग्रेज 
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की निकटता द्वो, इस वा।स्ते उसने बीच बचाव करना चाद्दा। 
इस समय में अंग्रेज पिनडारों के नाश के निमित्त लड़ते 
हुए आ रदे थे। सेंघिया को उन के बीच में पड़ने से मद 
दुख छुआ, वदनाबर का प्रान्त उस समय रानी के द्वाथ न 
आ सका । उस पर अंग्रेजों ने बलात्कार अधिकार जमाया 
और फिर धार के साथ सन्धि करके उसको अपनी ओर स 
दे दिया। मीना ने इस प्रकार अंग्रेजों के छाया ले फिर ले 


घार के प्रबन्ध को- ठीक किय्रा । 


( श्श२ ) 
रानी सदैव अंग्रेजों की आज्ला म॑ रही, उस के साथ 
तीन सो सवार ओर आठ सौ प्यादे रहते थे। जब दर प्रकार 
से स्थाघधीनता हो गई, शेष अवस्था उस ने राज़ के प्रवन्ध 
और प्रज्ञा की प्रशंसा के निमित्त व्यतीत किया । 


'>--राज बाला । 





सांच बराबर तप नहीं, भ्ूठ बराबर पाप। 
जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप ॥५॥ 
सांचे खाप न लागई, सांचे काल न खाथ। 
सांचे को सांचा मिले, सांचे मांदि समाय ॥श। 
सांचा सोदा कीजिये, सांचा मन में जान। 
सांचे हीरा पाइए, सांच न कबहूं हान ॥४॥ 
जो तू सांचा बानिया, सांची हाट लगाय। 
अन्द्र झाड़ू फेर कर, कूड़ा कूठ बहाय ॥श। 
साईं आगे सांच हो; साईं सांच सोहाय । 


( शेश३ ) 


भावें लम्बे केश कर; भावें सूंड़ मुड़ाय ॥५॥ 
जा की सांची सुरत है, ताका सांचा खेल । 
आठ पहर चोसठ घड़ी, सांई सेती मेल्ल ॥६॥ 
तन में भस्म लगाय कर, मिटी न मन की चाह। 
जब लग सांचा सुरत नहिं; तब लग जोगी नाह॥ 
प्रेम ध्रीत का चोलना, पहिर कबीरा नाच । 
तन मन तापर वारि हों, जो कोई बोले सांच॥८॥ 
सांचा शब्द कबीर का, सांच हि देव संदेश । 
झूठा आगे न बोलिये, सांचा को उपदेश ॥६॥ 


लि.) । 
॥।क्‍ का ॥ ये चतुर और समयाचुसार काय॑ करने घाले मनुष्य 
पलक! को धार्मिक कद्ना भूठ दे, उस को न ईश्वर पर 
&79४४ श्वास दै और सचाई के मदत्व को जानता दे। 


जिस के चित्त में सद्च ने स्थ|न कर लिया दै, उस की दशा 
दी कुछ और द्वो जाता दे | ससार के धोखा देने वाले श्रम 
उस को कद्‌पि नहीं फंसा सकते और न कभी बह उन मे 
फंसता है, देने को उसका जीवन आपत्ति तथा डुःखमय दो। 
परन्तु सश्याई अपन साथ एक विचित्र प्रकार का साइस 


( शैश8 ) 


रखती द्वैे, जो उस के घाव पर सदैव मरद्दम रकला करत; दे 
ओर उस का अन्तिम परिणाम ईश्वर की कृपा से मला दी 
होता दे । 

राजवाला वेशलपुर के ठाकुर प्रतापर्सिद्द की पुत्री थी, 
जो न केवल देखने हद म॑ सुन्दर थी। परन्तु मजुष्पत्व साहस, 
घीरता, बुद्धि और चतुरता में भी किसी प्रकार से कम न 
थी । अपने पति को बद अपने प्राण से भी अधिक प्यग्रार 
करती थी और उस के जीवन में कभी ऐसा समय नहीं 
जञाया, जब उस ने पति के मान और प्रतिष्ठा को सर्वोपरि 
न रफ्खा दो | 


उस का विवाद्द ऊमर कोटा राज्य के सोढ। के प्रास्त 
के राना अनारसिंद्द के पुत्र अजीतर्सिद के साथ हुआ था। 
अनारसिंद के साथ बहुत बड़ी संख्या सवारों की रद्दा करती 
थी, जिन का वद्द सनक था ओर उस का प्रान्त छोटा होने 
के कारण वद्द कभी कभी लूठ मार से रुपया की कमी को पूरा 
कर लेता था | एक बार ऐसा अवसर छुआ कि राव का कोष 
कहीं से आ रद्दा था। अनाराखिंद को सूचना मिली यद्द अपने 
मनुष्य लेकर चढ़ दौड़ा, राव की सेना में घीर और साइस 
वाले राजपूत थे । दोनों में बहुत लड़ाई हुई, अन्त में अनार- 
सिंद ह/र गया और उसकी सेना इघर उधर कर दी गई।, 


इस परास्त में अनारखिद्द को कद्दी का न रकला, अद 
खोढा मे रहना उस का असस्भव था । राजा ने प्रान्त छीन 


( शश४ ) 


लिया और देश सर बादर जाने की आशा दी, अपने किये की 
कोई ओषधि नहीं, निदान उस ने वद्द राज्य छोड़ कर किसी 
ओर राज्य के नगर में रहना आरम्भ किया। जिन मेंस इघर 
उधर पांच द्ख घर थ, उस का द्वाथ पदहिले द्वी तंग था। 
अब और दशा बिगड़ गई और अन्त में दुःख और निलेज्जता 
से जीवन फो त्याग किया । लड़के की अवस्था उस समय 
केवल तेरद्द वर्ष की थी। परन्तु बांकापन और वीरता में वद 
अपने साथियों में एक द्वी गिना जाता था | उस परिवार की 
धीरे घीरे यद्द दशा द्वो गई कि अजीत की माता दूसरों का 
काम काज करके पेट पालन करने लगी, उस विचारी विघवा 
ने भी पति की न्याई जीवन त्याग किया। 


राज-बाला के साथ अजीतसिंद्द का विवाद उस के पिता 
के जीते जी द्वी द्वो छुका था। मानो यद्द पारेवार अत्यन्त 
डुःखी बन गया था। परन्तु इस प्रकार के प्रण की राजपूतों 
में सदेव सर बड़पन करते आये दूँ । राजपूत पुत्रियां अत्यन्त 
इठी द्वोती थीं। एक समय जब कर्भ: किसी के साथ उन का 
नाम निकल गया, फिर वद्द कभी दूसरे के साथ विवाद 
करना कदापि उचित नहीं समभती थी। 


अजीतर्लिद् अब अनाथ था, किसी प्रकार विचारा 
अपना जीवन ब्यतीत करता था | उस को विश्वास था कि 
कवाचित्‌ मेरे भ्रेष्ठ देने पर कोटा का राज़ा उस की ज़ागीर 


( शए्शे ) 


को फिर दे दे । वद्द इस झाशा पर जीता था, एक समय उस 
ने किसी राजपूतनी को प्रतापसिंद के यहां समाचार लेने को 
भेजा कि यह अब भी विवाद करने को उद्यत द्वे या नहीं ! 
जब वद्द ख्री प्रताप के भवन में पहुंची, राजबाला के योवन 
का समय आ पहुंचा था । वद् विवाद्द सम्बन्धी बातों को 
खुन कर साथ की सख्रयों से कददने लगी--“बद्धिनो ! मेने 
तो अपने पति को नहीं देखा वहद्द केसे हैँ ।” घद्द बोली-- 
“तुम्हारा पति बड़ा सुन्दर है, बुद्धिमान और शरीर है।” 
पति की प्रशंसा खुन कर राजवाला मन मे बड़ी प्रसन्न हुई, 
और कहने लगी “मेरा पति राजपूत दै, सोन्द्य्य॑ वीरता 
और बुद्धि जिनमें यद्द बातें दो, वद्दी तो मनुष्य कद्दलाता है। 
सब लोग कद्दते हैं, उन के पास घन सम्पत्ति नददीं दैै। घन 

चर ल ०. 
नहीं दे म सद्दी जद्ां चुद्धि और पराक्रम है, वद्दां घन आप 
डी आप आ रद्दत दै। 

राजबाला ने किसी प्रकार उस री से भेंट करके कद्दा 


“तुम जाके मेरे पति से कद्दो, इस घर मे लोग तुम्दारे घन 
दीन दोने की चचो किया करते हैं. । परन्तु में आज से नहीं 


कई वर्षो से तुम्दारी दो चुकी हूं, तुम मेरे पति हो, में तुम्दारी 
बुराई खुनना नहीं चादती हूं, इस लिए तुम मेरे पितए से 
स्वयं कहकर मुझे अपने साथ ले जावो, द्रिद्वता दो अथवा 
अनाव्यता दो, में दर दशा में तुम्दारा साथ देगी | किसी का 


( १५७ ) 


अधिकार नहीं दे कि बात को पलट सके। यदि विधाद् होना 
दै तो तुम्दारे संग दोगा, नहीं तो राज़बाला प्रसन्नता पूर्वक 
इस संसख/र से कूच कर जावेगी | र/जपूतनी ने जिल समय 
अजीत को राजबाला का संदेश दिया, वद्द प्रसन्नता सर तन 
में फूला नद्दीं समाया और कट्दने लगा--“कैसे सम्भव द्वे कि 
मेरे जीते जी कोई और राजबाला को घिवाद्द ले जावे”। 


राजबाला फे विनय के अनुसार उस ने प्रतापर्सिद को 
विवाह के निमित्त कद्दला भेजा, उत्तर आया “वियाद्द करनेमे 
कोई संदेद्द नद्दी, परन्तु तुप्त वीस सद्दस्त्त रूपया इकट्टा करके 
लाथो जिस से विदित द्वो जावे कि तुम मेरी पुत्री का पालन 
कर सके (गे, जब तक तुम्दारे पास रुपया न द्वो ऐसी इच्छा 
करना व्यथ है” । 


बात उचित थी, क्‍या कोई भूखा मनुष्य इस प्रकार एक 
घनाछ्य व प्रशंसनीय मनुष्य के वंश की पुत्रों के साथ विवाद 
कर सकता है ? अजीतर्सिद चिन्ता के समुद्र में हब गया। 
कद्दे तो कठिन, न कद्दे तो कठिन । अन्त में उसको जेसलमेर 
के एक घनाड्य सेठ की याद आई जिस के यहद्धां से उस के 
पिता का लेन देन थ। | वद्द सठ के पास आकर कद्दने लगा 
कि तुम मेरे चंश के पुराने मद्दाजन दो बीस सदस्त्र रुपये के 
बिना मेरा विवाद्द नहीं होता है, विवाद में व्यय करना 
आवश्यक दै। परस्तु मुम जानते दो मेरे पास न इस समय 


( श्श८ ) 


राज्य है, न जागीर द। यदि पुराने सम्बन्ध के विचार से मेरे 
विश्वास पर तुम बीस सहस्त्त रुपया दे सको तो दे दो। में 
ब्याज समेत तुम्दें दे दूंगा। सेठ ने अजीत को सिर स॒पांच 
तक देखा और कद्दन लगा--“वीस़ सद्स्त्न रुपये उपस्थित 
हैं। ईश्वर की साक्षी दो और यद्द प्रतिज्ञा करो कि जब तक 


तुम मेरा रुपया न दे दोगे, तब तक अपनी स्त्री के पास जाना 
अधर्म समभोगे' । 


ऐसे प्रण का पालन करना कठिन द्वोता दै। परन्तु रुपया 
मिलने का और कोई उपाय नहीं था। इस लिए डस ने यद्द 
स्वीकार कर लिया और बीस सद्दस्त्र रुपया लेकर झपने 
सखुराल मे आया। प्रतिशा के अनुसार विवाद्द कर दिया गया 
किसी को कानोकान सूचना भी नही हुई कि यद्द रुपया कहां 
से आया दै और न किसी ने पूछा ? 


विवा६ द्वोने को तो दो गया , बंश की रीति के अज्चुसार 
पति ओर पात्नि दोनों के लिए एक भवन दे दिया गया। यदद 
कई दिन उस में रददे । परन्तु जब सोने का समय आता, तो 
अजीतालिद्द नंगी तलवार बीच म॑ रख कर सोता । राजवाला 
को उस के इस व्यवद्वार से बड़ा आम्यये हुआ, उसने दिलमे 
कट्दा “ मेरा पाते सचमुच बड़ा सुन्दर बुद्धिमान और दौर हैं, 
परन्तु पता नहीं नंगी तलवार रख कर सोने का क्‍या प्रयोजन 
दै। क्‍या मेरे साग्य ने दुःख के भयानक रूप को तो घारण 


( रैश६ ) 

नदीं किया । इस प्रकार कई दिन व्यतीत द्ोगये, इस व्यव- 
दार से वद लित में अत्यन्त घबराया करती थी परन्तु 
पूछने का साहस नहीं पड़ता था ' कुछ काल पीछे राजवाला 
ने एक दिन साहस करके पूछा “ खामी नाथ | मैं देखती हूं 
कि तुम प्रायः गहरी श्वास लिया करते द्वो, तुम चित्त में 
प्रसन्न नहीं हो, कोई न काई फठिन दुःख्र तुम को पहुंचा दै। 
में तुम्द्वारो दासी हूं, मु से कुछ छिप।ना अच्छा नहीं है। 
मैं बिचारूंगी कि किस घकार तुम्दारे दुःख का निवारण दो 
सकता दै ” । 

अजीतर्लिद् का चित्त इस निष्कपट स्त्री की वात खुन 
कर भर आया । उस ने पृथिवी की आर लज्ज। से , गदेन 
नीची कर ली। राजबाला ने फिर कद्दा “प्राणनाथ | घबराने 
की कोई वात नहीं, संसार म॑ सब पर कठिन समय आया 
करते दे । एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जो दुःख का शिकार न 
बना दो, शोक करना व्यर्थ दै । सेखार में दर दुःख की औषाधि 
और दर सोच की द्वा उपस्थित है। जो अपना दुःख्र अपने 
द्वितैपियों पर प्रकाशित नद्दीं करते वद्द निष्प्रयोजन कष्ट में पढ़े 
रहते हैं। आप चिन्ता न करो ओर मुझ से कद्दो, जो कुछ 
मुझ से दोगा मैं आप की सद्दायता करूंगी। यवि्‌ मेरे मरने 
से आप का भला द्ोता है तो में अपना जीवन भी दृर खमय 
आप पर न्योछावर करने को तय्यार हूं । ५ 





कि ( २६० ) 3#हिं / ४० 

संसार में परमात्मा ने स्त्रियों को देवात्मा बना कर 
भेज्ञा है। घद इस लिए आती ह कि पुरुषों की कठिनाइयोंको 
सद्दल करें, उन के कठोर चित्त को नम्न बनाये, डन के दुभ्स्त 
में साथ दें ओर मीठी २ बातों से उन के दुःख को इलका 
करती रद । यदि स्त्री न दोती तो संसार की क्‍या दशा होती, 
यह कदापि रहने के योग्य न समझा जाता। स्त्रियों का चित्त 
एक अथाद्द समुद्र दै जिसमे सदानुभूति की लद्दरे डठा करती 
हैं। घन्य दे वद्द पुरुष जिस को इनकी सहानुभूति प्राप्त है, 
क्योंकि चद एक प्रकार से उस के घाव के लिये मरहम और 
उस के दुःख के लिये सुख की मूर्सि उपस्थित दे । 


अजीतर्सिद्द ने फिर भी कुछ नईीं। कद्दा ओर न सि: 
ऊपर उठाय।। राजबाला ने फिर सम्बोधन किया “प्राणपति | 
क्या राजबाला इस योग्य नहीं है कि तुम उस पर विश्वास 
करो"। हस वार अजीत सिंदद ने उस पवित्र देवी का द्वाथ पकड़ 
लिया और दुखित हृदय से अपने दुःख फी फद्दानी कद्द 
सुनाई | राजवाला जब भलीभांति खुन चुकी तो कद्दने लगी 
& स्वामी ! तुम ने बहुत घन देकर मुझ को मूल्य लिया दे, 
मैं क्या कभी इस कृपा को भूल सकती हूँ ! कभी नहीं । 
यह स्थान ऐसा नहीं जद्ां बीस सदस्त्त रुपया मिल सके» 
इस कारण इस को छोड़ना द्वी अच्छा दे। में इसी समय पुरुषों 
का बेष पद्दिनती हूं और दम तुम दोनों एक स्राथ रदेगे।जब 


| 


( रै६१ ) 


फोई पूछे तो साले बद्दनोई के सम्बन्ध स उस के प्रश्न का 
उत्तर देंगे। चलिए परदेश में चल कर मद्दाजन के रुपया देने 
की चिन्ता कीजिये । 

आधी रात का समय था जब स्त्री पुरुष दोनों के बीच में 
इस प्रकार की बात चीत हुई। सब लोग अचेत निद्रा देवी 
की गोद में थे । राजवाला ने पुरुषों का भेष घारण किया 
अपनी एक विश्वास बांदी को साथ ले तीनों घोड़ों पर 
सवार दो कर एक ओर चल निकले । 5६ दिन के पश्चात्‌ 
उदयपुर के नगर में बांके सजीले राजपूत घोड़ों पर सवार 
दृष्टि पड़ू । उस समय मेवाड़ की गद्दी पर जगतासिंद था। 
थद्द भवन की छत पर बैठा हुआ नगर की शोभा देख्त रहा 
था। नये राजपूता पर जब दृष्टि पड़ी तो उसी समय उस ने 
दो विश्वासी ग़ुप्तचरों फो उन का दाल मालूम करने की जेष्टा 
से रवाना किया | 


दो घंटे के पश्चात्‌ यद्द राना के सामने उपस्थित किये 
गये । जब दोर्नों प्रणाम कर चुके तो रात ने पूछा “तुम कौन 
हो ? कहां सर आये और कहां जारदे दवा?” अजीतर्लिद्द ने 
उत्तर दिया “ दम दोनों राजपूत हैँ, मेरा नाम अजीतालिदद 
और मेरे सालेका नाम गुलाबालद् दैे। जीविका की आकांतक्ता 
से आप के द्रबार में आये हैँ। भाग्य ने. भाप का दशेन 
कराया । आगे क्या दोगा, कुछ नदीं फद्दा जा सकता” राना 


( रै२ ) 


राजपूता की चाल ढाल देख कर प्रसन्न हुआ । उनमे कुछ इस 
प्रकार की निर्भेयता और भलमनसाइत थी, जो उस की 
दृष्टि में खुभ गई ओर राजपूत के नाम के प्रेमी मद्दाराना 
जगतसिद्द ने इंस कर प्रेम भाव से अपने यहां उन्हें रखने का 
निश्चय किया । उन के रहने के लिये उसी समय एक हवेली 
खाली करादी ओर खाने पीने के अतिरिक्त पांच रुपया प्रति 
दिन व्ययाथे मिलने फी आज्ञा द्वो गई। 

स्त्री पुरुष दोनों अब उदयपुर में रहने लगे | परन्तु उन्हें 
बीस सदस्त्र की चिन्ता सदैव रद्दा करती थी। कोई उपाय 
ऋण फे उतारने का समझ में नदीीं आता था। यद्द प्रथम 
वो ऋतु में उदयपुर आए थे, वद ऋतु व्यतीत दो गई, 
और दशद्दरा के त्योदार का समय आ गया । इस द्न 
राजस्थान में बड़ा उत्सध मनाया जाता दै झोर उद्यपुर में 
पांढ़ के शिकार की रीति थी । 


राना के साथ उस के सब सरदार और बड़े २ कमे- 
चारी घोड़ों पर सवार थे। गुलाब सिंदद और अजीतालिंद भी 
सब के पीछे पीछे उपस्थित थे । इतने में एक दरकारे ने 
सूचना दी “मद्दाराज की जय दो ! पाढ़ा तो नह है परंतु एक 
शेर के निकट दोने की सूचना मिली है। राना ने अपने सर- 
दारों से कद्दा “सरदारो घन्य दो ! आज द्शद्दरा का दिन और 
शर का शिक!'र | ऐसा समय कठिनता से प्राप्त होता दे। पांढे 


का खिचार छोड़ शेर की ओर क्यो न ध्यान दो ! आज्ञा की देर 


ा 


ः 


( र३ ) 
थी । दकवा करने घाला ने तीन ओर से शेर को घेर लिया। 
'डस के निकलने को केवल एक द्वी राह थी जिस ओर राना 
आर उस के सरदार आशा में खड़े थे। राना द्ााथी पर सवार 
था, बदद चाहता था कि में दी शिकार करूं | इस लिए उसने 
सरदारों को स्थान रे पर स्रड़ा कर दिया था। जिस शेर के 
झाने की सूचना दी गई थी वद्द कोई सामान्य शेर नहीं था 
किन्तु शर बबर था । ज्व उस ने देखा कि मनुष्य उसको घेर 
/ रे हें तो वद्ध राना की ओर बढ़ा। उसकी लम्बाई चे,ड़ाई देख 
कर रांना आश्वये में पड़ गया उसने इतना बड़ा भयानक शेर 
कभी भी नह्दीं देखा था । उस का मारना सद्दल नद्दीं था, दूसरे 
खरदार भी घबराए | शेर रपट कर राना पर जा पहुंचा 
और उस के मस्तक से मांस का लोथड़ा नोच कर पीछे को 
हटा । राना के द्वाथ से कमान भय के कारण गिर गई, शेर 
दूसरी बार उछलने की तैयारी कर रह्दा था कि गुलावासिद्द ने 
दूर से देखा | समय कठिन था, उसने झजीतर्सिंद्द के कान में 
ऊ्रक कर कद्दा “ ठाकुर साद्विव ! राना जान जोखिम में दे, 
-उस की इस समय सद्दायता न करना हकृतप्नता द्वोगी। 
मुझ से देखा नहीं जाता, नमस्कार ! में जाता हूं, अजीतर्लिदद 
को अभी मुख्त खोलने का भी समय नहीं मिला था कि ग्ुला- 
यर्सिद्द का घोड़ा तीर की म्याई संसनांत हुए आगे बढ़ा 
डाथी अपना ढारखस खो चुका था । शेर झड़प कर 


( रेड ) 


इदाथी पर आने छी को था। उस समय राना की कुशलक्तेम 
नहीं था। परन्तु शर का उछलना था कि तीर के समान 
चलने वाले घोड़ सवार ने उछुल कर उसको अपने भाले पर 
शोक लिया ओर शेर दाथी पर न आ सका किन्तु भूमि पर 
गिर पड़ा । दूसरे बार मे भाले वाला सवार भाले का छोड़कर 
तलवार लेकर शेर के ऊपर क्ुका | उसके हाथों मे आश्वये 
का बल था, तुरन्त द्वी शेर की गदून कट कर दूर जा पड़ी | 
उसी समय गुलाबालिंदद के तेज़ द्वार्थों न उस के कान और 
पूछ को काट लिया लिखने में देर लगती द्वे परन्तु उस काम 
में कठिनता सर चार मिनट लगे दोंगे। जब शेर मर चुका, 
कान ओर पूछ द्वाथ में लिए हुए सवार जिस ओर से आया 
था, उसी ओर दोड़ कर अजीर्तासद्द के साथ दो लिया, और 
प किसी को पता भी नहीं दुआ के किस ने इस वीरता के 
साथ शेर मार। दे । 


शेर के मरने पर चारों ओर से ज़य जय की ध्वनि 
आरम्भ हुई। सब लोगों ने अपने अपने स्थान से आकर 
वशाना के हाथी को घेर लिया जो घाघ खाने व रुघिर के बदने 
से दुःसत्री था। राना दूसरे द्वाथी पर सवार हुआ, सरदारो ने 
कहा “इंश्वर ने आज बड़ी दया की ओर दम सब लोगों कौ 
जान में जान आई।” जब सब घन्यवाद दे चुके ते! राना ने 
पूछा--“वद्ध कौन था ? जिस ने आज मेरे प्रायों की रक्ता की 
दै। उचित यद्द दे वद मेरे पास आये, मे उस को भत्ती भांति 


( रद ) 


पारितोधिक दूंगा ।” परन्तु मारने वाला निकट न था ओर 
यह अपने आप प्रगट नहीं करना चाहता था । राना ने 
थोड़े समय तक उपेक्ता की । निदान समय पाकर खब 
पालणएडी द्रबारी अपने अपने प्रेमियों के नाम बताने लगे। 
परन्तु राना ने कद्दा--/नहीं मैंने उस को जाते हुए देखा दे, 
ठीक ठीक तो नहीं कद्द सकता | परन्तु उस के पद्दिचानने 
में मुझे कठिनाई न देगी । उस्र के मुख का सोन्दय्ये मेरे 
नें में बसा दै ।” राना की बात खुन कर सब चुप द्वो गये । 
फिर किसी ने विशेष ब/त चीत करने का सादस नहीं किया। 
सवारी भवन की ओर चली, रान। द्वार पर आकर उतर 
पड़ा और आज्वा दी कि एक एक मलुष्य मेरे पास से होता 
हुआ भीतर चला जाय । सब ने बारी बारी से राना के सामने 
होते हुए ढुगे के भीतर प्रवेश किया। जब गुलाबासिंद जाने 
खगा। राना ने उस की आकृति देख कर पूछा--“राजपूत ! 
कया शेर का संद्वारकत्तो तू है?” गुलायसिंद ने खिर नीचे 
क्ुका कर कद्दा--'जिस को श्रीमान्‌ कहें वद्दी शर को मार 
सकता दै। शेर का जीवन अथवा मृत्यु आप की आज्ञा में द्दे 
राना बोला “मैं जानता हूं । शेर को तेरे दी द्वाथ ने भूमि पर 
खुलाया दै। ठीक में कद नदी सकता। क्‍योंकि दौड़ने वाले 
घोड़े की तीचणता ने मुझ को भली भांति पद्चिचानने का 
समय नहीं दिया था।” 

अजीतर्सिद्द निकट था । बोला “घर्म्मांवतार ! शेर के 


ध्ु 


( रैषद ) 


कान फटे हैं. और पूछ नहीं दे, इस से अजुभव होता है कि 
मारन वाले ने उन को प्रमाण के लिए अपने पास रफस्ना 
होगा ।” राना को और भी आशख्थय दुआ “तू ने तो अब तक 
शेर को देखा तक नहीं फिर कैसे इस बात को जानता है। 
तू ने शर को कदापि नहीं मारा ।” अजीतसिदद लज्ञजित सा 
हो गयां “भ्रीम।न्‌ | में शर का सद्द/रकत्ता नहीं हूं परन्तु शेर 
का संद्वारकर्तों बद्द होगा जिसके पास कान और पूछ द्वोगे। 
राना ने कद्दा में भूल गया था कि यद्द तेरा बद्दनोई और भेद 
का जानने वाला है, जा और शेर की पूछ और कान को ले 
आ । ग़ुलाबर्सिदद ने उसी समय अपने घोड़े के ज़ीन के 
नीचे सर उन्दे निकाल कर महाराना के सन्मुख्र रस्र द्या। 
राना बोला, राजपूतो ! तुम भले औरं वीर पुरुष मालूम द्वोते 
हो, आज से तुम दोनों मेरे साथ रद्दा करो। मैं तुमको अपना 
शरीर का रक्तक नियुक्ष करता हूं । और आज की सेवा के 
लिए में गुलाबर्सिद को पॉरितोषिक दूंगा। 


राना भवन में आया, वहां पहुंच कर उस ने प्राण के 
बचने की खुशी में तुला दान किया और गुलाबसिंद को भी 
बहुत सा पारितोषिक दिया । यद्यपि यद्द दोनों राजपूत एक 
डी साथ रद्दते थे परन्तु रात्रि के समय उनको पृथक रद्दना 
पड़ता था | श्रजीतर्सिद्द तो राज्ि को द्रबार में रद्दता था। 
शुलाबर्सिद राना के शयनगृह पर नियुक्त कर । दोनों की 
देखने भे तो दशा अच्छी थी, व्ययाथे पूरा रुपया मिलता 


( १६७ ) 


था, निवांदद भली भांति द्ोती थी परन्तु दोनों हर समय 
चिन्ता की अप्लि में जला करते थे । 


वर्षा ऋतु में उन का विवाद्द हुआ था । बारह मद्दीने 
व्यतीत द्वो गए परन्तु सेठ के रुपयों का कहीं प्रबन्ध न दो 
सका | बीस सदस्न्न रुपयों का तुरन्त मिल जाना कोई सामान्य 
बात नहीं थी। दूसरे वर्ष फिर वर्षा ऋतु आई, रात्री के 
समय आकाश में खूब काली घटा छाई हुई थी, बिजली 
चमक रदी थी, वायु प्रवल वेग से चल रही थी | गुलाब तो 
रनिवास के द्वार पर था, अजीत राना के साथ था । राना न 
कद्दा राजपूत ! तू जाकर शयन कर, में भीतर रनिवास में 
जाता हूं। यद्द कद्द कर राना जयपुर की रानी के महल में 
चला गया । द्वार पर गुलाब बैठा था, उसने नमस्कार किया। 
जव राना भवन के भीतर चला गया तो गुलाब अपनी दशा 
पर विचार करता हुआ उस समय विरद्द के लहजे में दबे 
शब्दों से मज्लार के राग में गान लगाः-- 


झाली रिम मिम बादर बरसे-- 
बादर गरजे दामिन दमके, रद्दि रद्दि मेरा जीया तरसे। 
मोर पपिहरा बोलन लागे, विरद्दिन हिया दुख गरसे ।॥ 


अजीतर्सिदद रादा स विदा द्वो ऋर अपने निवास की 
आओर जा रद्दा था, उसने ग्रुलाब के हृदय वेघक राग को खुना। 
दिल में सांप लोटने लगा, उसने भी उसी राग में उत्तर देना 


( श्द्ष ) 


उाचित समभा ताकि ग्रुलाब को मालूम ड्ो जावे ककि अज़ीठ- 
सिंद उसकी ओर से अचेत नहीं दे । 


बरसत घरण अखंड़ित धारा, वात छिपी नहीं दर से । 
कम की बात प्रबल आली, जानी कैसे पियु पद परसे ॥ 
आली रिम मझिम बादर बरसे० 


गुलाब ने अजीत के राग को खुना । उसी समय उस ने 
गद्दरी सांस ली । सच दे, भाग पर किसी का वश नई है। 


जगतासिंद की जयपुरी रानी बडुत बुद्धिमान और चतुर 
थी ; दोनों गाने घालों के राग की भनक उस के कान में 
पड़ी | उस ने राना से कद्दा “मेरो समझ में आता दै के यदद 
दोनों राजपूत जो तुम्दारी सेवा में रद्दते दें स्री पुरुष हैं और 
यद्द मलुष्य जो रनिवास के पद्रे पर रहता दे ,अवश्य स्त्री 
है। कोई फारण दे जिस देतु यद्द एक दूसरे से नहं। मिलते 
औरर व्ल दी दिल में कुढ़ुते हैं। राना ख्रिस स्रिला कर इंसा, 
“खूब तुम को अच्छी दूर की खूकी, यद साले बदनोई हें, 
सदा से एक दूसरे के साथ रहते दे आज यदद मलुष्य यहां 
पहरे पर है नद्दीं तो दोनों के बीच ऐसा गद्दरा प्रेम दे के वद 
कभी अलग रदना नहीं चादते |” 

रानी ने कद्दा मद्दाराज | आप जो कुछ कदते दें सच 
दोगा, परन्तु मेरी बात भी मान लीजिए, उन की परीक्षा 
कीजिए आप दी सच अूूठ प्रगट द्वो जावेगा । 


( शद्दृ६ ) 


राना को आश्रय हुआ, अजीतालिद अभी दूर नहीं गया 
था, उस ने उसी समय उस को और ग़ुलाबासद को अपने 
सघन में बुला भेजा । दोनों को आख्थयं हुआ कि क्‍या कारण 
है ! अन्त में जब राना के सामने जाकर भ्रणाम किया तो 
राना ने पूछा गुलाब और अजीत ! तुम यद्द बताओ तुम दोनों 
पुरुष द्वो या कोई तुम में से एक स्त्री दै। दोनो चुप, फ्या 
उत्तर देते । राना ने फिर वहीं प्रश्ष किया “तुम बोखते क्‍यों 
नहीं ! जो तुम को दुःख दो कद्दा, जो मेरे बख में दोगा तो 
अभी इसी समय में उस को निवारण कर दूंगा। लज्ञा व भय 
की फोई आवश्यक्ला नहीं है” । अजीतासिद ने समझा परमात्मा 
में दया की है, दुःख के लोप दोने का समय आगया। उसने 
राना को सिर झुका कर उत्तर दिया कि दे अन्नदाता ! आप 
अपने दासों के माता पिता दो आप से कोई भेद छिपा नहीं 
रद्द सकता | उस के पश्चात उसने अपना सारा ज्त्तान्त 
कह खुनाया। 


राना अजीत को उस समय कुछ उत्तर नहीं दिया 
दासी को बुला कर कद्दा, देख | यद्ध बाई जो पुरुष का बेष 
पदिने खड़ी है मेरी पुत्री है, इस को भीतर लेजाकर खि्रयों 
के वस्त्र पद्दिना दो और प्रूथक भवन में रहने के लिये स्थान 
दो और दर प्रकार से उस के खुखादि का प्रबन्ध फर दो 
“राजबाला राना की आशा को छुन कर उसी समय खज्जा 
से सिर नीचा किये हुए भवन में चली गई। रानी ने बद्धुत खे 


2 ( १३७० ) 
बस्त्र आभूषणादि पद्दिराने के निमित्त दे द्िये। जब वद भीतर 


चली गई, राना ने अजीत से कद्दा “मैं तरे पिता प्रपिता के 
भाम को भली भांति जानता हूं” । 


घन्य है तेरे प्रण को, मैंने आज़ तक अपने जीवन में 
देखा योगी नहीं देखा था, तू मनुष्य नहीं द्वे देबता दे, ज्ञा 
इस्री समय अपनी स्री से बात चीत कर । 


राज्नी के समय किसी को नींद नहीं आई । राना की 
दया ने उन के कुम्दलाय हुए दिलो को कमल के समान खिला 
दिया । जब प्रातःकाल़ का समय छुआ, बीस सदस्त्र रुपया 
स्याज सद्ित और एक सांडनी अर्जी त्लिंद्ध फे दघाले किये 
गये | घद्द उसी समय जैसलमेर के सेठ के यहां गया, और 
उसका रुपया चुका दिया | एक व्षे स अजीतालिद का किसी 
को पता नहीं था, सेठ अपने रुपयों की ओर से निराश दो 
चुका था। परन्तु उस को ठुःख्न नदी था, क्‍योंकि अजीत र्सिद 
के पिता से घद्द बहुत कुछ प्राप्त कर चुका था, रुपया पाकर 
चद्द अचम्भित हुआ । 


रुपया देकर यद्द उद्यपुर खौट आया, और राना के 
यांव पर गिर पड़ा “ अन्नदाता तुम्दारे कारण हमारी खाज 
रद गई” । 

रामा ने राजबाला को प्राणरक्षक देवी की पद्वी दी 
और घद्द उद्यपुर में इसी नाम से विश्यात थी। बढ जब क्रमी 


( २७१ ) 


राना के भवन में उस के दोते हुए आती राना उस को पुत्री 
कट्दकर पुकारता था । स्त्री पुरुष दोनों उस के अनुगामी ये 
यद उसी प्रकार उन दोनों से (मेलता था, मानो वद्द स्वथम्‌ 
उन क लड़के थे । कुछ समय पीछे उन के निवास के निमिक्त 
नया भवन बनवा दिया गया और उनको जागीर भी दी गई 


यद्द राजबाला के जीवन का संत्षिप्त वृत्तान्त है, यह 
कोई कल्पित कथा नहीं द्ै किन्तु सध्या इतिदास दे इस में 
कोई भ्कूठ से काम नद्ीं लिया गया दै, न किसी प्रकार की 
मिलावट दे ।. एक समय था जब इस प्रकार की पावित्र 
आत्माएं इस देश में उत्पन्न द्वोती थीं। उन की सच्ची प्रतिशा 
करने का यद्द ढनज्ञ था। आजकल फ्या दशा दे ! औरों को तो जाने 
दीजिए,जिन्दें घार्मिक तथा आत्मिक नेता कंदलाने का घमणड 
है, जो नेता शब्द पर प्राण देने को तैयार हैं, प्रातः से खाये 
तक अपनी वाते खुनाते रद्दते हैं, न उन को अपनी बात का 
ध्यान दे न प्रतिशा का स्मरण दे, इन्द्रियों के दास बने हुए दें 
यदद दृष्टान्त दै दमारी राष्ट्रीय सचाई का । 

परमात्मन्‌ | इम पर दया करें कि दभ में ऐसी आत्माएं 
फिर उत्पन्न हो जो इस कथा के अजीत व राजबाला की 
न्‍्याई सब्याई के लिये जीवन तक नन्‍्योद्धाबर करने में संकोच 
न करें । राजबाला ? तेर/ साहस घन्य था, देवी | इंश्वर करें 
इमारी बहने तेरा घरित्ष पढ़ कर और खुन कर सत्य के मार्ग 
को भप्रदण करें क्योंकि सबसे बढ़ कर कोई अन्य मागे नहीं दै ४ 


( २७२ ) 

<--सुक्ता । 
शूरा नाम धराय के, अब क्‍यों डरपे वीर । 
संड रहना मैदान में, सन्‍्मुख सहना तीर ॥५॥ 
शूरा नाम धराय कर, डर सा पीठ न फेर । 
रणभूमि में संड रहे, कर दे बैरी ढेर ॥शा 
शूरा नाम धराय कर, कर नहीं जीवन आश। 
सिर साहिब को सॉपकर, कर सतलोक निवास ॥६ 
साध सती ओर सूरमा, ज्ञानी ओर गजदन्त । 
पाठे कबहूं न फिरें, जो युग जाय अनन्त ॥श॥ 
साध सती ओर सूरमा, इनकी गति मति पूर। 
जिया हुलसे हृदय सुखी, मुखड़े बरसत नूर ॥५॥ 
साध सती ओर सूरमा, लड़े धनी के हेत। 
डकड़े टुकड़े हो रहें, तब हूं न छोड़ें खेत ॥द्षा 
लोहे से लोहा बजे, खड़ खड़ बजे जंजीर ।. 
सनन्‍्मुख काल कहा करे, जब रण चढ़ा कबीरश॥७॥ 


( रैजरईे ) 


&...9/79 क्वा चित्तोड़ के राजा के मामा अमरसिंद चौद्दान 
॥ की पुत्री थी। अमरालिंद अपने परिवार सद्दित 
चित्तोड़ में रदता था। वह बड़ी खुन्दर ओर 
सख्भाव की चंचल थी । पिता ने उस के प्यार का नाम मोती 
रक़्खा था | मुक्का और मोती का भावार्थ एक दी दे और इस 
में सन्देद न्ीं कि इस शझरबीर ओर सादसी स्त्री में इस 
प्रकार की चमक थी जो मोती और मुक्का में प।ई ज्ञाती हें । 
सारा राजस्थान उस के सोन्दय की प्रशंसा से ग्रूज रद्दा था। 
डस की माता कनक रोइनी कददलती थी । जब तक माता 
जीती रद्दी मुक्का उस की आंखों का तारा बनी रद्दी | जब 
उस का देद्वांत द्वो गया, पिता ने अपनी गोद में लड़की को 
पाला और क्योंकि वद् सदेव पिता के संग रहती थी डख 
में खय॑ द्वी क्तज्नापन के ग्र॒ण विकसित दो गये थे । तलवार 
चलाना, शिकार मारना, चोग।न खलना और शब्द को 
खुन कर तीर चलाना उस के द्ल्ल बदलाव के काम समझे 
जाते थे। इन गुणों के अतिरिक्व उस की बुद्धि भी बड़ी तीज्र 
थी ओर वद्द धम्मे कम को भली प्रकार समझती थी। पिता 
पुत्री की चुद्धिमत्ता को देख कर प्रसन्न द्वोता था और दर 
अकार के काय्यों मे उससे परामश लेना उचित खमकता था 
और कोई काम उस की सम्म्राति के बिना नहीं करता था। 


केसरीसिंह चिक्तौड़ के राजा का चचेरा भाई था और 
कई कारणों से अमरासिद का शत्रु यन गया था । यहां तक 





( १७४ ) 


कि वह एक दूसरे का प्राण लेने को तत्पर थे मुक्ता इस बात 
को जानती थी परन्तु अपने (पेता की बड़ाई के विचार से 
उसने इस बिषय में काई सम्माति नहीं दी थी । 

एक दिन का कथन है मुक्ता शिकार के खस्र पदने हुए 
अमरसिंह के साथ शिकार खेलने गई हुई थी । लेगल बहुत 
घना था, अमरसिंद और मुक्का ने दोनों घोड़ों की बाग उठाई 
आर उल स्थान पर पहुँचे जद्दां शर अधिक रहते थे । यद्द 
बैसखटके चने गये क्‍योंकि दोनो का अपने तीर व नेज़ा चलाने 
पर भरोसा था । परन्तु एसा समय हुआ कि अमरासिंद का 
शेड़ा पीछे रद्द गया ओर मुक्का आंगे बढ़ गई | जंगल का घद्द 
भाग विशेष कर जन शुन्‍्य था और एक शर निकट दी गज 
रहा था। शर की गज सुनकर मुक्का एक दृक्त के नीचे ठहर 
गई ओर इधर उधर देखने लगी । उसके द्वाथ में तलवार थी, 
अल्प कन्थे से लगी हुई थी, उसका विचार था कि शेर को 
देखकर अपने तीर का निशाना बनाये परन्तु उसको अपने 
कन्घे से घन्रुष उतारने का समय नहीं मिला था, कि शेर 
तड़पता हुआ उसके ऊपर आ गया और उसने उछल कर 
घोड़े के सिर पर पंजा मारा । घोड़ा तो वहीं उसी समय घायल 
इोकर मर गया परन्तु मुक्का ने कूदकर शेर के गरदन पर तल- 
यार चलाई और वह अलग जा गिरा परन्तु गजेता हुआ फिर 
मुक्का के ऊपर फलांग मारने को ही था, ईश्वर जाने मुक्का की फ्या 


( रेड ) 

दशा दोती कि इतने में एक राजपूत घोड़ा दोड़ाता हुआ रुख 
ओर आ निकला और मुक्का की दशा देख कर भटपट घोड़े 
थे नीचे कूद पड़ा ओर घोड़ा उस राजपूतनी की खबारी के 
लिए देकर आप शेर के सन्मुख्त जा खड़ा हुआ। राजपूत 
भी बल का भणडार था, उस के द्वाथ में नंगी तलवार थी, 
शेर फलांग मारने द्वी को था कि उसने उस पर तलवार 
खज्नाई और अपनी समझ में उसको बेकाम करके शीघ्र दी 
एक भाड़ी की ओट में छिप रद्दा। 

मुक्ता आश्चर्य में पड़ गई और अपने भाणो के रक्तक शरघीर 
के सादस पर वाद्द वाद करने लगी। यद्यपि उसने राजपूत 
को अच्छी तरद्द नहीं देखा था और यद् अवसर भी इतनी 
शीघ्रता का था कि किसी को विचार करने का समय नहीं 
मिल सकता था परन्तु एक दी दृष्टिस उसने उस द्दी 
प्रतापशाली मुख को देख लिया | स्त्रियों की दृष्टि विद्युत्‌ से 
भी झचिक तीब द्वोती हैं। राजपूत की चाल ढाल और उल 
की चेष्टा मुक्ता की आंखों में खुभ गई। उल की प्रगड़ी की 
कक्गी दवा में फरी रद्दी थी, उससे मुक्का ने समझा कि कोई 
छुशील और माननीय राजपूत द्वै। उसका झुन्द्र घोड़ा और 
सामान इत्यादि बता रद्दा था कि वद कोई सामस्‍स्य पुरुष नदी द्वे। 

राजपूत तो भाड़ी में जा छिपा। शर बुरी प्रकार घायल 
था, अब तीसरी बार चद् फिर उछलने को था कि झुक्का ने उस 


( २७६ ) 

की चेष्टा को भांप कर तलवार से उसको सदैव के लिए बेकाम९ 
कर दिया और आप खड़ी दोकर विचारने खगी। इतने में 
अमरसिंद खय घोड़ को दोड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा । जब 
उसने देखा कि एक ओर मुक्का का घोड़ा पड़ा है और दूसरी 
ओर शेर सिसक सिसक कर प्राण त्याग रहा दै उस को 
आश्थये हुआ, क्‍योंकि शेर बहुत भयानक था । उसने समझा 
मुक्का के घोड़े को मरा देख कर कोई मनुष्य अपना घोड़ा दे 
गया दै। उसने पुत्री स कोई प्रश्न नहों किया और न मुक्ता 
दी बता सकी कि उसको घोड़ा देने वाल कौन था। अमर 
सिंद्द न कटपट लौटने की तैयारी की और मुक्का भी उस के 
पीछे पीछे उसी घोड़े पर चढ़ी हुई नगर को वापस आई। 
यद्वां आकर उस ने पिता से सारा घृतान्त कद्द खुनाया। 

अमरलिंद को अनुमान ते। द्वो गया कि उसकी पुत्री की 
रक्ता करने वाला कौन मजुष्य था परन्तु उसने जान बूफ कर 
अपना मुख बंद रफ़स्ता और उस दिन के पश्चात्‌ इस विषय 
में उनके बीच में किसी प्रकार की बात चीत नहीं हुई । 


अमरसिद्द के हृदय में अपने शत्रु केशरीसिंद की शघ्ुता 
की आग दिन प्रति दिन बढ़ती गई। केशरीसिंद भी स्वयं 
डसकी ताक में गा रददता था। बद्द समय आजकल के समय 
से विशेष मू्खता का समय था, द्विन्दू मारन तथा उच्याटन 
इत्यादि मंत्रों पर विश्वास रखते थे और मूल्लेता के जाल में. 


( रै७७ ) 
कंसकर प्रायः यंत्र मेज के खाघन में लगे रद्दत थे। जद्दां और 
अकार का वश नहीं चलता था व॒द्दां किसी तांजिक पंडित 
को बुलाकर पुरश्चरण कराते अथवा और इसी प्रकार के ऐसे 
ही उपाय करते थे | अमरसिद्द भें केसरीसिंद के सामना 
करने का बल नहों था। इस लिए जब काली चौदश का [दिन 
आया आधी रात के समय वद्द श्मशान भूमि में मंत्र सिद्ध 
करने के निमिस चला ताकि उसकी सद्दायता से शत्र का 
नाश फरे । इस मूर्खता का भी क॒द्दीं ठिकाना दे ! परन्तु 
विश्वास भी संसार में अरुुत वस्तु दैं। जब सप सो गए, वद्द 
दब पांव उठा और जहां शव जलाये जाते थे वहां निरभेयता 
पूर्वक चला गया । वदां उस एक और मनुष्य मिला जो उससे 
पद्चिले इसी बास्ते गया था। अमरलिंध को देख कर उसको 
क्रोध आया, बद शव की छाती पर बैठा हुआ मंत्र पढ़ रद्दा 
था। अमरखिंद का वहां पहुंचना था कि उसने अपनी क्रिया 
को संग दोता दुआ देखकर उस पर भपटा और कद्दन लगा। 
ज्ञाएडाल ! तेरे कारण मेरा काम बिगड़ गया, मैं अभी तुम 
को मार कर तेरी शव पर बैठ करके फिर मंत्र सिद्ध करूंगा। 
दोनों में गुत्थम ग॒त्था दोने खगा। अमराखेंद डर गया, निर्बेल 
आत्मा वाले मनुष्य अपने वास्ते स्वयम्‌ दी आपत्ति सदेड़ 
लेते हे, उसने उसका कंठ इस प्रकार द्वाया कि वद्द सम्भल 
जन सका और भूमि पर आ गिरा । वद्द उसकी छाती पर बैठ 


( रैज्ध ) 

कर कमर से छुरी निकाल कर उसको मारना दी चाइता था 
कि इतने मे एक वीर राजपूत घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां आ 
पहुंचा और अप के उज़ाले में अमरासिंद्द की दशा देखकर 
घोड़े से नौचे उतर पड़ा और मारने वाले के द्वाथ से छुरी 
छीन कर बल क्रम से उसको दृटा दिया, और अमरासिंद फो 
उठा कर उसकी चेष्टा को देख कर कहने लगा अमरलिंद ! 
यदद श्मशान भूमि तुम्दार रइने का स्थान नह दे, यहां 
चांडाख और अधघोरी रद्दते हैं । उठो महल में जाबो, यद्द 
तलवार में तुम्दे देता हं कि मार्ग मे कोई मलुष्य फिर तुम 
पर आक्रमण न कर सके | 

अमरसिंद से बात चीत फरने के पत्थधात्‌ जब वद घोड़े 
पर सवार हुआ, उसकी दृष्टि एक खुन्द्र झा पर पड़ी जो 
हाथ मे चमकती तलवार लिए हुए घोड़े पर सवार आ रददी 
थी। उसकी तलवार इस प्रकार तप लपाती थी, मानों किसी 
शज्ञ के रुघिर की प्यासी दे ! यह ख्री और कोई नहीं थी 
अमरासद्द की पुत्री मुक्का थी, धद्द अपने पिता की चाल दाल 
सदेव देखा करती थी, जब उछने उसको आधी रात्रि के 
समय जाते हुए देखा स्वयम्‌ पीछे पीछे चली आई ताकि 
आवश्यकता के समय उसकी सद्दायता कर सके ! 

नवयुषक सवार को देख राद्द कतराता हुआ निकल गया। 


सुक्ता भी थोड़ी दूर उस के पीछे चली ओर पुकार कर कद्दाः 





५हटएए0कगब ५ ( रैज॥ ) #/४ 

प्‌ (्‌ का गः8५ /# 8७] श्र क॑ ८०५ १४० 07 थ 2: 
«रर्मिष्ट राजपूत ! क्या तुम में इतमा साइंस नहीं दे कि , 
घुझ को अपनी कृतझ्॒ता प्रकश करने का समय दे खको” 
शाजपूत यद्ां ही खड़ा दो गया, मुक्ता डल के निकट जाकर 
कहने लगी “तुम ने दो वार दमारे ऊपर दया की, एक समय 
जंगल में मयानक शर के पंजे से भरी प्राण रक्ता की, आज 
मेरा पिता मारा गया द्वोता परन्तु तुम्दारी कृपा से उसकी 
ज्ञान बयी । इलका बदला तो मैं किसी प्रकार तुमको नद्दीं दे 
सकती परन्तु तुम चिन्द स्वरूप मेरी अगूठी लो, में तुम्दारी 
ऋणी हूं, तुम भाग्यवान्‌ दवा, कौन ज्ञाने में भी कभी तुम्दारे 
काम आ सकूं या नहीं, इसका निदय ईश्वर के आधघीन दे, 
यदि कभी युद्ध का समय द्धो तो इसकी सद्दायता से तुम 
मुझे अपनी सद्दायता के लिए चुला सकते द्दो। 


राजपूत ने आगा पीछा किये बिना अंगूठी को ले लिया 
और बड़े आद्र से उसको अपने माथे से लगाया। उसके इस 
व्यवहार ने मुक्का के चित्त मे उसके प्राति बड़ी भक्ति उत्पन्न की। 

राजपूत मुख से कुछ नहीं बोला । अमरसिंद अपनी 
छड़की के शब्द को छुन कर उस ओर आया, इतने में वद्द 
तीसरा मलुष्य उनके देखते देखते दृष्टि से परे हो गया। डखसत 
को खुली बातचीत करने में संकोच था; इस घास्ते अमर'सदद 
को देखते दी उसने घोड़े के पेड़ लगा दी. यद्द जा चद ज्ञा 
शृष्टि से परे दो गया। 


( श्प० ) 


पिता और पुन्नी दोनों ने चुपचाप मवन में प्रवेश किया। 
दीपक के प्रकाश में उसने तलवार के फल को देखा, उस पर 
मोटे अक्षर मे लिखा था “यद्द वद्द तलवार दै जो शेर का 
रूघिर पीती है।” अमराखिह ने उसको उसी समय द्वाथ स 
फेंक द््‌या, और जब मुक्का ने डन अक्तरों फो पढ़ा समझ गई 
कि किस कारण यद्द तलवार उसके पिता को दी गई द्वे; इस 
याद्‌ दिलाने से क्‍या प्रयोजन है परन्तु वद्द अपने पिता के 
भाव को पद्चचानती थी । उसने एक गद्दरी सांस ली और 
अपने चित्त की बुक्ति को थाम लिया । 


केसरीसिंद चौहान और झमरसिंद राठौर चिक्तोड़ की 
सेना के प्रतिष्ठित सरदार थे । अमरसिद्द अब तक राज 
सम्बन्धी काय्यों को करता था। परन्तु फेसरीसिंद उस से 
पृथक दो चुका था, और उसके स्थान पर उनका घुद्धिमान 
पुत्र काम करता था। 


केसरीसिंद विशेष कर अपनी जागीर भें रहता था। केवल 
कभी कभी वद अपना चित्त प्रसन्न करने के निमित्त अथवा 
सम्बन्ध के कारण चित्तोड़ आया जाया करता था। उस का 
पुत्र युद्धसिद बड़ा बुद्धिमान खुशील और घार्मिक था। राना 
उस को हृदय से चाइता था और उस की घीस्ता और 
शौय्ये की प्रशंसा भी किया करता था। उस ने युर्यास्तिद को 
प्रायः चिन्ता में व्याकुल पाया और अपने सरदार की दशा 


( रैष१ ) 


देख कर कभी कभी राना को चिन्ता दो जाया करतो थी। 
यह चाद्ृता था कि किसी प्रकार केसरीसिंद और अमरसिंह 
का परस्पर घिरोध भाव दूर होजावे। अवसर द्वाथ नहीं आता 
था और उन लोगों के परिवार सम्बन्धी कार्यों में इस्तत्तप करना 
राजधर्म के विरुद्ध था इस लिये चुप दो रद्दता था। उस के 
खिक्त में कई वार विचार आया कि मुक्का का विवाद्द युद्धासद 
के साथ करा दिया जावे। कया आश्यर्य इस सम्बन्ध के कारण 
उन की शज्ुता दूर दो जाबे | परन्तु केसरी ओर अमरर्सिद्द 
की विचित्र दूशा ने उस को कभी इस यात के कद्दने सुनने 
का अवसर नहीं दिया । 


मुक्का युदर्सिदद को चाहती थी, युद्धखिद् भी चित्त से 
उस का प्रेमी यन चुका था। परन्तु जद्दां बड़ो में ऐसी शज्वुता 
ठनी द्वो बद्दां सन्‍्तान को चुप रहने के अतिरिक्त और फ्या 
डपाय दो सकता दै। वद्द चित्त दी चित्त में एक दूसरेके निमिक्त 
दुःस्ती थे । परन्तु कुछ कद नई सकते थे। 

केसरीसिंह एक समय जब अपने इलाके से वापस 
आया उस को पता दिया गया कि अमरसिंद उस के 
मारने के लिए पुरश्च्ण करा रद्दा है और श्मशान भूमि 
में जाकर मन्त्र सिद्ध करना चाद्वता दै। केसरीसिद के चित्त 
में विशष फ्रोध आया। इस खूचना ने उस के हृवय की अपस्‍्लि 
प्रज्यलित करदी, वद्द क्रोध को संभाल नहीं सका और किली 


( रैधरे ) 
प्रकार से अमराखेंद के भवन में आग लगबादी कि पद्ध भीतर 
डी भीतर अपने परिवार समेत जल कर भस्म दो जावे | ज़ब 
भसधन में आग लगाई गई अमरखिंद और मुक्का जागते थे 
उन्होंने शीघ्र २ सब को जगाया, किसी का प्राण घात नदी 
हुआ परन्तु सारी गृदरुथी जल कर भस्म दोगई। 


अमराशिह का भवन बहुत ऊंचा था। जब आग प्रचण्ड 
हुई राना ने समझा अमरखिंद और मुक्ता दोनों भस्म दो गए 
दंगे | उस फो केसरीसिंद पर बड़ा फ्रोध आया और 
डसे दण्ड देने का पूरा पूरा निश्चय कर लिया। उस ने 
युद्धर्सिद को उसी समय चुला भजा, और कदने लगा “युवक 
राठौर ! यद्द क्‍या व्यवद्वार दै, कितने शाक का विषय दे के 
मेरे रहते रदते राजघानी में यद् अन्घेर दो रद्दा दै ओर 
एक प्रतिष्ठित सरदार को यद्द दुगति की जाएरबए है। दीपक 
के तले अन्थधरा ! तू बत; तेरी क्या सम्मति दै, क्या करना 
चाहिये” युद्धर्सिद्द ने उत्तर दिया “अन्न दाता | आप जानते 
दो में केसा विवश हूं, मुक से आप क्या पूछते दो ) जो चिक्त 
में आंब बैसा कीजिए, मेरा जीवन तथा घन आदि सब कुछ 
आप का हे। दै। में क्या करूं विवश हूं” यद्द कद्द कर राना 
को प्रणाम करके वां से चला गया । 


मुक्का ने देखा, केसरीसिंद ने उस के पिता के साथ 
देखा अत्याचार किया जो मजुष्य कभी एक दूखरे के साथ नहीं 


( श्प्३े ) 

करता दे, वद्द उसी समय घोड़े पर सवार हुई पिता समझ 
गया, वद क्‍या करना चादती दे इसलिए उसने अपने मनुष्यों 
को एकत्र किया | केसरीसिंद् को क्षण क्षण की दशा मालूम 
दोती थी । वद्द भी तैयार होकर आ गया और अमरसिंद को 
जीता जागता देख कर वद्द अपने आप से बाद्दर हो तलवार 
ले कर पिल पड़ा । अमरसिंद की ढाल कट गई, सिर पर 
बड़ी चोट आई और अघमरा द्वोकर भूमि पर गिर पड़ा। 
यदि मुक्ता उसकी सद्दायता पर न आ गई द्वोती तो उसी 
समय उसका अन्त द्वोगया द्वोता | मुक्ता तलवार चमकाते 
हुए, कसरीसिंद के सामने आई, वद्ध उस की चेष्टा देख कर 
सदहम गया । उस ने केसरी सिंद्द के देखते देखते उस के सब 
कुडम्बियों को मिट्टी में मिला दिया जिघर ऊ#क्की सब का 
साफ कर दिया । केसरीसिंद का सादस जाता रहा, उस ने 
सममभा कि यद्ध कोई विचिनत्न देवो दे जो अमरासेद की ओर 
से युद्ध कर रंद्ी दै। उस के निकट के सम्बन्धी मर चुके 
थे, वद्द मन में डरा क्दी ऐसा न दो युद्धालद के साथ उस 
की मुठभेड़ दो जावे और वद्द निष्प्रयोजन मारा जावे । 

यद्यपि मुक्का की सद्दायता ने केसरीशसिद को अमरखिंद 
पर दूसरा वार करने का समय नहीं दिया । परन्तु अमरसिदद 
के मरने में कोई कसर नहीं रद्दी । साथियों ने उस को एक 
स्थान पर जाकर लिठा दिया। जद्मां वद् लेठा हुआ प्राय 


( रैम्ठ ) 
निकलने की दशा में था तो मुक्ता ने अपने पिता की दशा 
देखी तो उसका रुघिर उबलने लगा। दूसरों को छोड़कर वह 
कैसरीसिंद के सन्मुख आ गई। प्रत्युपकार इच्छुक बूढ़े ! मेरे 
सामने आकर अपना मुख्र दिखा में काल की मूर्ति बन कर 
तु को ख्रोज़ रही हूं, यद कद्द कर उस ने केसरीसिंद पर 
तलवार चलाई, वद्द चतुर और बुद्धिमान्‌ था उस की चोट 
से बच रदा। यद्द फिर विद्युत्‌ की स्थाई उस पर गिरी “तू 
मृत्यु से बच कर कहां जाती है, यदि तेरे सहस्न सिर दो 
जावे तो भी मैं इसी तलवार से काट गिराऊंगी, यदि तू 
सहस्त्र द्वाथ घाला क्यों न बन जाय, परन्तु मेरे द्वाथ से नहीं 
बचेगा। तू ने समक लिया था कि भवन जलाने से सब मर 
जावेंगे, मूढ़ ! तू ने बुथधा अपना नाम केसरी रक्‍खा ।” यह 
कद्द कर उस ने तलवार चलाना आरम्भ किया, केसरी सवेब 
बचना चाहता था परन्तु यद्द उसी समय दूसरी ओर से वार 
करती थी। मुक्का काल के समान थी, उस की चाल प्रचणड- 
घायु की न्‍्याई थी, उस की तलघार की ' चमक विद्युत्‌ को 
मात करती थी, और जब चद्द तलवार चलाती थी तो बादल 
की गज के समान शब्द द्वाता था। केसरोसिंद ने कितने युद्ध 
लड़े थे, कितने वीरों को परास्त किया था परन्तु आज तक 
ऐसे शर और चतुर शन्ुल्ले पाला नहीं पढ़ा था।उस की 
ढाल चूर चूर दो गई ।यद झाम्यये-में था कि किस प्रकार 


( रैषश ) 

अपनी रत्ा करे। इतने में अम्तिम समय मुक्का उछली और 
उसकी तलवार केसरीसिंदद के सिर पर गिरी जैसे बन के 
बृक्त पर विद्युत्‌ गिरती है, और उस ने डल के दो ढुकड़े 
कर दिये, जब केसरीसिंद भूमि पर गिरा अमरसिंद उस 
को देख कर आनन्दित दो गया “घन्य दै पुत्री ! तू घब्य 
है | इस समय जो दूने काम किया है। वह पुत्री स नहीं हो 
सकता है, अब में आनन्‍्द्‌ से मरता हूं” मुक्ता अपन पिता 
की ओर क्ुक्की, परन्तु पुत्री के आने से पद्धिले उस ने प्राय 
त्याग दये । 

राना को उस लड़ाई की सूबना दी गई। उसको यद्द नद्दीं 
मालूम था कि दोनों शत्रु संसार स चल बसे | उसने समभा 
केसरी सिंद घायल द्वोगा उस चल कर उठ। लाना चादिए। 
राजा की सेना प्रबन्ध के निमित्त उस स्थान पर आई और 
अमरलिंह का भवन घेर लिया गया। भवन जल रददा था, 
एक ओर अप्लि अपना कारय्ये कर रही थी, दूसरी ओर मुक्ता 
शत्रु की सेना को नष्ट करने में लगी हुई थी। राज सेना को 
देख कर उस ने समझा शत्रु की सद्दायता के निर्मित्त यद्द 
सेना. आई दै, भवन के द्वार पर बैठ कर उस ने स्रम से तीर 
बरसाना आरम्भ किया। कितने मजुष्य घायल हुए, कितने 
मारे गए, अन्त में यद् वशा हुई (कि दोनों ओर से तीरों का 
बरसना आरम्भ हो गया | अमरासद के मजुध्य दिल खोलकर 


( रैपईे ) 


लड़े । मुक्का ऐड़ी से चोटी तक रुचिर से लथ पथ द्वो गई थी, 
परम्तु एक क्षण भर के लिए भी उसने तीर कमान को आराम 
नहीं लेने दिया। मद्दाराना की सेना कोई बड़ी संख्या में नदी 
आई थी, उसकी बीरता देखकर सब को आखश्चय हुआ और 
अय से कांपने लगे | राना उसको ज्ञीवित देखकर चकित था, 
घट्दट समभता था कि मुक्का आग ले कदाचित्‌ नदी बची 
द्वागी । अन्त में बड़ी कठिनता खरे उसको विश्वास दिलाया 
गया कि किसी को उसके साथ लड़ने का विचार नह्दीं दे, तब 
जाकर उसने कमान को नीचे रसख्र दिया, परन्तु उस समय 
तक राज सेना के मनुष्य प्रायः सब काल का प्रास बन चुके थे। 
जब इस लड़ाई भगड़े का निणय द्वो चुका तो उसने आशा 
दी कि तीन चिता तैयार की जाये । एक पर केसरीसिंद 
दूसरे पर अमरासिंद के शव फो रकख्रा गया। तीसरी चिता 
पर लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर किया शयां। मुक्का ने स्वयंम्‌ 
उन शर्धों को अपने हाथ से चिता पर रक्‍ल्ता और स्वयम्‌ 
थी कठोर हृद्य कर उन में आप्म प्रवेश किया, और जब वह 
जलन लगी तो तीसरी चिता में भी अपने प्रवेश की गई उस 
के पश्चात्‌ उसने पद्ले दो चिताओं की परेक्रमा करके फिर 
स्वयम्‌ उस तीखरी चिता में कूंद पड़ी। 
अभी उसकी देद्द में आग नहीं लगी थी एके युद्धसिद्द 
किता के सामने आ पहुंचा, मुक्ता बोली, सिंइं राजपूत ! भला 
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डुआ तू मेरे सामने नहीं आया, देख बद मेरे पिता की चिता 
जल रही है, ओर साथ द्वी दूसरी मेरे श्वखुर की चिता जल 
रही है। तूने मेरी और मेरे पिता के प्रार्णों की रक्ता की थी, 
तुम्दारे पिता ने मेरे पिता का प्राण दरा मेंने उसका बदला 
लिया । ज्ञत्री घर्म कठिन है, इसके अतिरिक्क कोई उपाय नहीं 
था | मैं तरी ऋणी हूं अन्त समय तक तुभ को नहीं भूली हूं 
और यवि मेरा संकल्प सत्य है तो अपि में पवित्र द्वो कर 
फिर तु से मिलूंगी यद्ध कद्द कर उस शूरा स्त्री ने युद्धास्दद 
को प्रणाम किया और दूसरे क्षण में अप्नि की प्रचंड ज्वाला 
डसके शरौर से लपटने लगी और थोड़े समय में दी उसका 
शरीर जल कर भस्म द्वो गया। 

जिस समय मुक्का जल रद्दी थी, युद्धासद की आंखों से 
आंख्‌ बद्द रदे थे। जब सब कुछ दो गया और अप्लनि अपने 
चारों ओर सब फो भस्म करके अपना कतैब्य पालन कर 
चुकी । वद उछुल कर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और सबकी 


इृप्टि से अलोप द्ोगया और (फेर किसी ने उसको नह देखा, 
कोई नहीं कद्द सका था कि वद कहां गया और उस का 
अन्तिम परिणाम क्‍या हुआ। किसी का विचार था कि उसने 
अपने को साधुओं के भेष में छिपा रक्खा था कोई कद्दता, कि 
उसने आत्मघात किया | जितने मुख्त उतनी बातें किन्तु सच 
यद्द द्वै कि फिसी को उसका आज तक पता नदी लगा । 


( रैष८ ) 
९--इच्छन कुमारी । 
शूरा सोई सराहिये, लड़े धनी के हेत। 
घाव सहे छाती दहे, कबहूं न छोड़े खेत ॥ 
साधु सती ओर सूरमा, इनके सम कोई नांहि। 
अगम पंथ में पग घरें, मोत देख भय नांहि ॥ 
कायर मुख नहीं देखिये, दशन कॉजे शूर | 
शांत चित आनन्द मन, मुखड़ा बरसे नूर ॥ 
रण में तप में प्रेम में, कायर का क्या काम । 
साधु सती ओर सूरमा, सोहें बीच संग्राम ॥ 
कधीर सोदा राम का, सिर बिन कबहूं न होय। 
बात बनाई जग ठगा, साधु कभी न होय ॥ 
हू जि तषी प्रकार चन्द्रावती नगर का राजा था | इच्छुन 


कुमारी उस की पुत्री थी। वद इतनो सुन्दर थी 
कि उसके सोन्द॒य्ये की चारों ओर धूम मची थी। 


युखिमान, सुशील, घमोत्मा, चीर, बद्दादुर, तेजस्वी, कौन से 
गुण थ जो इच्छन कुमारी में नहीं थ | ज़ब यद्द अभी छोटी 
अवस्था की दी थी एक दिन पिता ने इंसते पूछा, पुत्री | 
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तेरा विवाइ किसके संग करें उस समय सोमेश्वर चौद्यान 
अजमेर नरेश का राजकुमार पृथ्वीराज अपनी वीरता और 
शौर्य में विस्यात था।इच्छुन ने कद्दा "मैं तो अजमेर के राज- 
कुमार से विवाद्द करूंगी” । जितैषी मुखकराया “बहुत अच्छा, 
उसी के संग तेरा विवाद्द दोगा। परन्तु यदि उसने सखीकार 
नहीं किया तो क्‍या दोगा” | इच्छुन वोली क्‍या कोई राज- 
कुमार किसी राजकुमारी की बात टाल सकता दै.यदि विवाद्द 
न हुआ तो फिर क्या में कुंवारी रहंगी । जितेषी ने बिना 
आगा पीछा सोचे उसी समय पृथ्वीराज के पास नारियल 
भिजवाया, भाठ ने उससे जाकर क॒ददा “इच्छुनकुमारी की 
अभिलाघा है कि तुम्दारी पटरानी बने, वद्द किसी अन्य 
राजपूत से विवाद्द करना नहीं चाद्ती”। खोमेश्वर ने जितेषी 
की विनय को स्वीकार कर लिया और इच्छुन का फलदान 
पृथ्वीराज के सेग कर दिया गया । अवस्था अभी छोटी 
थी इस लिये विवाद्द सम्बन्धी कार्य की आवश्यकता नह्दीं 
समभी गई । 


जिस समय का यद्द बृत्तान्त दे, उसी समय गुजरात का 
राजा भोला भीमदेव अपनी वीरता, पऐेश्वय्ये और प्रतिष्ठा के 
लिये राजाओं में प्रसिद्ध था। जस की राजधानी अन्दल- 
झाड़ा पाटन थी। उसने खुन रक्खा था (के इच्छुनकुमारी से 
बिशेष सुन्द्री कोई स्त्री नद्दी दें । उसने ग्रप्त रीति ले अपने 
आट को द्वाक्ष जानने के निमि्त चन्द्रावती नगर में भेजा 
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कि किसी प्रकार इच्छुनको देखकर उसका घृत्तान्त सुनाये। पद्द कः 
थोड़े दिनों के पश्चात्‌ लोड कर आया, भोला भीमदेव ने पूछा 
कट्दो क्या देखा ? भाट ने सिर कुकाकर उत्तर दिया महाराज 
कुछ न पूछिय मुझे आपने जिसे देखने के निमित्त भेजा था, 
उस के रंग रूप का वरणन नहीं दो सकता | चंद्रमा उस खूये 
को देख कर लाज्लित द्ोता है, उसके नेत्रों फो देखकर कमल 
अपनी पंख्ाड़ेयों को समेट लेता हे, ऐसी सुन्दर व खुशील 
ख््री संसार के किसी भाग में नहीं है । वह सचमुच संसार में 
एक द्वी है और बद्द इस योग्य है कि आप के रनिधास को 
खुशोभित करे। 

भीमदेव चित्त में बहुत प्रसन्न छुआ | उसने अपने मंत्री 
अमर्राज्नद नामी जैनी को जिस ने “अमरकोष” बनाया दे, 
ज़ितषी प्रमार के पास दूत बनाकर भेजा, जितैषीने बड़े आद्र 
सम्मान पूर्वक मंत्री का खागत किया और द्रबार में उसी 
दिन आने की झाज्ञ। दी | अमरसिंद्द ने कद्दा “मद्दाराज गुज- 
रात नरेश चाद्ता है कि आप उसको झ्पना लड़का बनानेका 
सम्मान दीजिये”। जितेषी समझ गया और कद्दने लगा “भीम 
देव के साथ सम्बन्ध करने में दमारे कुल की बड़ी प्रशंसा 
है, परन्तु शोक है इच्छून कुमारी का फलदान चोद्दान राज- 
कुमार के संग दो चुका दे अब में क्या कर सकता हं।अमर- 
सिद्द ने उत्तर दिया “ राजन ! ऐसा न हो कि इस नकार 


का परिणाम युद्ध हो अथवा रुघिर बद्दे, और चन्द्रावती के 
लाश का समय आजावे। जितेषी बोला मैं तुमको इस बात का 
क्या उत्तर दूं। तुम भीमदेव को जाकर कद्द दो कि एक जगद्द 
जब पुत्री का सम्बन्ध द्वो छुका तो दूसरे स्थान पर कैसे किया 
जा सकता छै, बात तो नहीं बदली जासकती । यदि अश्वान- 
वश कोई विरोध पर तुल जावे तो मैं भी क्षत्री हूं, द्वार्थों में 
च्यूड़ियां नहीं हैँ, तलवार भी चलाना ज्ञानते दे, अपनी रच्ता 
कर लेंगे | दम यद्ध कभी नहीं चादते कि किसी प्रकार कर 
अन्याय दो । तुम्दारे सन्देश का संक्षेप से उत्तर यद्द दे, कि 
प्रमार की पुत्री का सम्बन्ध एक स्थान पर दो छुका द्वे दम 
किखी प्रफार अपने प्रण को नहीं छोड़ेंगे और न अपनो वात 
में कोई ब्रुटि आने देंगे। 

अमरसिंद की आंखे क्रोध से लाल दो गई परन्तु उसको 
उष्तर देने का समय कहां था ! वदद उल्टे पांव लौट गया | 

जब भीमदेव ने खुना कि उसकी विनय खीकार नहीं की 
गई उसने उलली समय लड़ाई की इच्छा प्रकट की । तैयारियां 
होने लगीं, नवीन रंगरूट विशेषता के साथ भरती किये गये 
जितिपी निरवेल था और चंद्रावती एक छोटी सी रियालत थी। 
डसने मद्दाराजा सोमे श्वर अजमेर नरेशके सद्दायता के निमित् 
बुला भेजा । जिस समय भीमदेव चेद्गाचती पर चढ़ आया 
उसी समय सखोमेश्वर को खूचना मि्ी कि गौर का बादशाद 
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शद्दाबुद्दीन बड़ी सना लेकर हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने 
के निमित्त आ रद्दा है, और वद्द दरी के आगे तक बढ़ आया 
है। एक ओर दिन्दुस्तान की सद्दायता का विचार और 
दूसरी ओर अपनी पुत्र बहु की प्रतिष्ठा फी रक्षा की 
चिन्ता थी। कद्दे तो कठिन न कद्दे तो कठिन, क्या करे और 
कया न फरे । अन्त में बहुत विचार के पश्चात्‌ उसने अपने 
चिक्त में ठन लिया और यद्द निश्चय कर लिया कि कुल 
मय्योद। का विचार परम आवश्यक है। परन्तु वद शहाब- 
छह।न की ओर से भी अचेत नद्दीं था। आप तो सेना लेकर 
चेद्रावती की सद्दायता पर चला गया और अजमेर में हर 
प्रकार की तैयारी करने की आज्ञा देदी । 

पृथ्वीराज उस समय दिल्ली के खूबा का अधिकारी था 
और बद वहां का सूबेदार था। उस के (पिता को चंद्रा/वती 
जाने फी सूचना मिली, वद् बैठा हुआ अपने मित्रों से सलाह 
कर रद्दा था कि दम फो फ्या फरना चाहिए, इतने में एक 
मारवाड़ी ब्राह्मण सन्मुस्त उपस्थित किया गया। उस ने राज- 
कुमार के द्वाथ में एक पन्न रख दिया। पृथ्वीराजने पत्रको लेकर 
सेद्रवारुट नामी एक द्रबारी के द्वाथ में पढ़ने को दिया। 
उसने कट्दा कि आप दी पढ़िये, पृथ्वीराज ने खयं पत्र को पढ़ 
कर सब को सम्बोधन कर कद्दा, मिन्नो | मद्दाराज़ सोमेश्वर 
जितेषी परमार की सद्दायता के निमित्त चंद्रावती चले गये हैं (र 


श्र 


एक ओर की यद्द भयजनक सूचना है, दूसरी ओर शद्दाब- 
उद्दीन ग्रोरी लड़ाई करने के निमित्त आ रद्दा हैं। पिता जी 
की आशा है कि में अजमेर के बचाने का काम करूं, परन्तु 
इधर परमार की राजपुत्री मुझको अपनी सद्दायता क निमित्त 
बुला रद्दी है और वद्द मरी धम्मे पत्नी हे, लड़ाई का कारण 
भी वद्दी है । उस पत्र का सारांश यद्द था-- 


कमलाचती के वीर पुत्र ! भीमदेव ग्रुज़रात नरेश ने चेद्रा- 
बती पर आक्रमण कर दिया दे ! जो नगर, ग्राम उसकी सेना 
की राद्य में पड़ा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, सब नगर निवासी 
आाहिमान त्रादििमान कर भाग गये हैं। मेरे पिता में उसके सामना 
करने का पोरुष नद्दीं है, अब तक अजमेर से सद्दायता नहीं 
आई, पिता ने किसी विचार से नगर के बाददरर अचलगढ़ 
मुझे भेज दिया द्वे कि शत्चुओं के पंजे में न आ सकूं | इस 
प्रकार की लिखा पढ़ी उचित नहीं समभी जाती परन्तु ऐसा 
समय आ पहुंचा द्वै कि लज् इत्यादि फो उठा कर फेंक 
देना पढ़ा है। में तो आप की दासी दो चुकी हूं, इसमें कोई 
सन्देदद नहीं, आप समभ सकते हैं कि में कैसी आपत्ति में 
हूं। इस कारण यदि आप मुझे अपनी मान श्रतिष्ठा का 
कारण समभते दो तो मेरी प्रार्थना है कि तुम यदि दिल्ली में 
भोजन करते द्वोघो तो अचलगढ़ में आकर पानी पियो, आप 
समय पर न पहुंचे तो पीछे फुछ नद्दीं हो सकेगा-- 


क्या वो, जब कृषि सुखानी । 


समय चूक, फिर क्‍या पछतानी॥ 
पत्र की लिखाई अथदा विषय साधारण था। लोग खुनकर 
फड़क गये । थोड़े समय आमख्वय्ये सर एक दूसरे का मुख 
देखते रहे फिर पृथ्वीराज ने सम्बोधन कर फह्दा “वीर पुरुषों! 
अब सोचने विचारने का समय नहीं है। स्त्री फी सदायता 
पर न पहुंचना कायरपन द्वोगा | क्षजी सब काम छोड़ कर 
स््री की सद्दायता की ओर ध्यान देते दैं। में चन्द्र और रामराय 
को लेकर झचलगढ़ जाता हूं, तुम अजमेर में जाकर उस्तफी 
रक्षा करो। दमारे पास पूरी सन। दे, दम मलेच्छी का दर प्रकार 
से सामना कर सकेंगे, शेष सेना का कुछ भाग दिल्ली रददने 
दो ताकि पंजाब के प्र।न्‍्त पर शत्रु का सामना कर सके। जब 
तक तुम कूच करत हुए अजमेर पहुंचोगे में भी इच्छनकुमारी 
को साथ लेकर वहां आजाऊंगा | 
यद्द कद कर तीनों क्षत्री उसी समय उठ खड़े हुए, घोड़े 
कसे कसाये तैयार थे और जब यद्द उड़ल कर उन की पीढ . 
पर आरदे वद्द वायु से बाते करत हुए अचलगढ़ की ओर 
चल एिये। 
पति को संदेश पठाये हुए कई द्नि व्यतीत हो गये । 
परन्तु आ्राह्मण खौट कर नईीं। आया, न पृथ्वीराज दी पहुंचा । 
इच्छुन कुमारी अचलगढ़ के दुगे में बैठी हुई विचार कर रही 


है जिस रे 

थी, “शोक हमारा देश भी किस प्रकार नष्ट दो रदा दे, 
समय था कि सब मिल कर देश रक्षा का काय्ये करते 
परन्तु नहीं, अपने खाथे के जाल में फंसे हुए एक दूसरे 
की जड़ को ख्ोद्‌ रहे दें । घम्मे यद्ध कद्दता द्वैकि सब मिल 
कर अपनी रक्षा करें परन्तु इस की किसी को अभिलाषा 
नहीं । इस चाण्डाल को यद्द पता नद्दीं कि राजपूतनियां का 
थिवाह दो वार नहीं द्ोता | विवाद्द तो जिस के साथ दोना 
था दो चुका । अब इस युद्ध स कया लाभ द्वो सकता द्दे। 
क्या इस युद्ध से मैं उस के द्वाथ आजाऊंगी / राम | राम ! 
इस मूर्खता की भी काई सीमा दे, ! परन्तु वेखिये चोदान 
आता है कि नहीं, कौन जाने उस को मेरा प्रेम भी दे? 
प्रेम उद्धाव प्रथम हमारी ओर से हुआ है, ऐसे समयों में 
पुरुषों को प्रायः घृणा भी द्वोती दै। जो कुछ दोना था हो चुका 
अब सोच करन स क्या प्रयाजन दै देखिये मेरे पत्र का क्‍या 
परिणाम द्वोता है, ब्राह्मण भी ऐसा जान कार नहीं दे । 


देखिये कब तक जवाबे, खतसे आंखें शाद हों । 
रासता देखा नहीं, कासद भटकता जायगा ॥ 


इच्छुनकुमारी रात दिन इसी प्रकार की बाते सोचा 
करती थी । दर समय उस को पृथ्बीराज के आने की झाशा 
रदा करती थी। रात को अचेत सो रदी थी, पिंजरे में तोते : 


९ शध६ ) 


ने पंख फड़फड़ाया वद्द चॉंक कर उठ बेठी । क्या आगन्तुक 
आगये | परन्तु उन को उस समय तक सूचना भी न मिली 
द्वोगी क्योंकि ब्राक्षण देर से विल्ली पहुंचा था। उस के चित्त 
को प्रत्यक समय चिन्ता का सामना रद्दा करता था, किसी 
प्रकार चित्त नहीं लगता था।कहद्दां तो वद्द माता की आंखों की 
पुतली बनी हुईं थी और सदेव उस के साथ रद्दा करती थी, 
कटद्दां अब अकेले एक स्थान में केद है । माना सद्देलियां साथ 
हैं, दिल बदलाने के सारे पदार्थ हैँ परन्तु राजभवन से अक- 
स्मात जन शन्य स्थान में आजाना अत्यन्त अप्रिय द्वोता है। 
वद्द प्रसन्न नहीं थी, कभी कभी जब बहुत व्याकुल दो जाती 
मन को ढारस देकर कहने लगती “ प्रेम का मागे भी कितना 
कठिन दै”। मनुष्य के। खाना सोना भी ढुःखत्र का कारण प्रतीत 
होने लगता द्वै, वदद किसी काम का नहीं रद्दता, कोई वस्तु 


उस को खुख्र नदी देती, इर समय रोने से दी काम रद्दता है 
बिन्‍्ता की अप्लि हृत्य में प्रज्वलित रद्दती है। और यवि ऐसी 
दशा न दो तो फोई खुसत्र की इतनी चेष्ट! भी न करे, प्रीतम 
के मिलने का यददी मागे है। 

कबीर हंसना दूर कर रोने से कर चित्त। 

बिन रोए क्या पाईए, परम प्यारा मीत 0॥ 


देखिये बह कब झाते हू, प्रातः से सार्यकाल तक उसे 


( १४७ ) 

अपने प्रीतम के आगमन का विचार रद्दता। मानो इसी प्रकार 
के विचारों में चद प्रायः निमझ रद्दती थी। 

एक दिन वबद सायकाल के समय पद्दाड़ी दुगे के भवन 
के एक मरोखे के पास बेटी दुई विचार रद्दी थी ओर सामने 
आन भाद्रों नामी सुन्दर दो भरने बद्द रदे थे। खूय्ये की 
किरणों की लाली के कारण मेघ मण्डल सुद्दावना प्रतीत द्ोता 
था। ज्यों खूर्य अस्त होता जाता था बादलों में अनक 
प्रकार की नर्व।न प्रतिमाएं बन २ कर बिगड़ती दिखाई दती 
थीं। पत्तियों के कुएड विश्राम लेबेन के लिये घृत्तों की ओर 
उड़े हुए आरदे थे, उन के भिन्न २ प्रकार के शब्द चित्त को 
प्रसश्न करते थे | चबली, बेला, केतकी, जूदी और में 7रा 
की मन्द मनन्‍्द्‌ खु॒गान्धि से मस्तिष्क खुगान्धित दोता था। 
शीतल, मनन्‍्द और खुगन्धयुक्त पवन बद्द रद्दी थी जंगली ब्वत्त 
इरे भर थे । उन की शोभा का देख कर इच्छन कुमारी के 
खिक्त में नाना प्रकार की तरक्ष उत्पन्न हुई | इतने में सूथ्ये अस्त 
दुआ और चांदनी का प्रकाश हुआ, दर वस्तु भली भान्ति 
दीखने लगी, प्रकृति ने दूसरी आकृति घारण की । राज- 
कुमारी देर तक भरोखे में बेठी रद्दो ।साथ की सदेलियों ने 
कितना कद्दा “बाईजी अब नीचे उतरो, परन्तु चंद किसी और 
चुन में लगी हुई थी। इतने में आवू कुएड के मार्ग की ओर से 
तीन सवार दुगे की ओर आते हुए दिखाई दिये। यदद कौन 





( शृध्द 


थे, इस घिचार से उस का दिल घड़कने ल़गा। तीनों नव- 
युवक एक ही अवस्था के थे।र्तानों घोड़े की सघारी में प्रवीण 
परन्तु सब की आकृति एक प्रकार की नद्दीं थी, तीनों नख से 
शिख तक शस्ह्रों से सुसज्जित थे | तीनों के सिर पर सुन्दर 
पगड़ियां थीं, और एक की पगड़ी पर कलग्री थी, जिस से 
उस ने जाना कि यद्द सबका सरदार है। 
यद्द सीधे ठुगे के द्वार पर पहुंचे, उनको देख कर सबको 
असचता हुई फ्योंकि इन के दी बुलाने के नि्मित्त ब्राह्मण भजञां 
गया था , सवार घोड़े स नीचे उतरे, राजकुमार ने अपना 
नाम बताया, दास और दासियां चारों ओर से कुर्की ओर उन 
का आद्र सत्कार करने लर्मी | इच्छून कुमारी भरोख्ते स उन 
को आते देख रही थी, यद्द प्रथम समय था कि उसको अपने 
पति का दशेन प्राप्त हुआ था। 
पृथ्वीराज ने पूछा तुम्दारी बाईजी कहां हैं! इच्छुनकुमारी 
इन शब्दों को खुन कर घक सच; रद्द गईं। मानों किसी ने उस 
के पांव भूमि में गाड़ दिये। वद्द चाद्दती थी कि बद्ां से उठ 
खड़ी दो परन्तु द्विलता तक कठिन था । दाखियों ने कद्दा 
“बह्द ऊपर बैठी है, आप चले जाईये" । 
जय इच्छुनकुमारी ने देखा कि वद ऊपर आरदे हैँ कठि- 
-नता से वद्द नीचे उतरी, ओर दासियों को आशा दीकि गरम 
पानी स्नानादि के लिये भिजव। दो । सबने स्लानादे फर व 


( १६६ ) 


बदले और फिर दासियां पृथ्वीराज को उस स्थान पर ले 
आई जदां इच्छुन कुमारी बैठी थी। बद सिरले पांव तक पसीने 
पसीने दो गई । लज्ञा के कारण न कुछ बोल सकती थी और 
न कुछ कद्द सकती थी । दाखियों ने कद्ा--“बाई जी से यद्द 
निमंत्रित अतिथि हैं, इन का आदर सत्कार करना चाद्विए । 
परन्तु वद्द दिल द्वी दिल में बहुत व्याकुल थी, अन्त में 
सद्देलियों ने कद्दा मद्दाराज दम लोग जाते हैँ, आप बाई जी 
यात चीत कर। पृथ्व!राज़ ने कद्दा “जिस समय आपका पत्र 
पहुंचा, उसी समय में वहां से रवाना हुआ था” अब तो 
इच्छनकुमारी को उत्तर देना उच्चित था, उसने मुखकरा कर 
कद्दा, “आप ने बढ़ी कृपा की, आप को मार्ग में दुःख हुआ 
डोगा, इसका कारण यद्द के में आपकी दासी हू” राजकुमार 
बोला--तुम को देख कर मेरी थकावट दूर द्वो गई इस के 
पश्चात्‌ इच्छनकुमारी ने उन सब के खाने पीने का प्रबन्ध 
कराया और अपने द्वाथ से भोजन कराया, रात को तौनों 
अतिथि एक साथ सोये। 

जिस समय प्रथ्वीराज अचलगढ़ में था, उसी समय 
अन्द्रावती नगरी पर आक्रमण किया गया । सेमिश्वर समय 
पर आ पहुंचा था ओरं खूब युद्ध द्वो रद्दा था, परमार बड़ा 


चैयैवान्‌ और वीर था, उसकी वीरता के विषय में रामराय 


एक कवि ने यद्द दोहा कद्दा दैः-- 


( २०० ) 
घुव चले मेरु डिगे; डिगे पवेत गिर नार। 
रण से पीछे क्यों फिरे, शूरबीर परमार ॥ 


रात तो निद्रा देवी की मठ हुई, प्रातःकाल इच्छुनकुमारी 
ओर उसकी दो सद्देलियां घोड़ों पर सवार हुई। तीनों क्षत्री 
मी अपने घोड़ों की पीठ पर आये और जब उन सबने परमार 
के भवन को नियमाजुसार प्रणाम कर लिया ता पृथ्वीराज 
छनफ्ो लेकर अजमेर पहुंचा। चित्त में तो आया कि चंद्रावती 
चल कर तनिक भीमदेव के पराक्रम की परीक्षा ले परन्तु 
फिर उचित यद्दी समझा कि अजमेर चलना चाद्दिए, पिता 
की आज्ञा भी थी अजमे( नहीं छोड़ना । 

इच्छुन कुमारी को भवन में पहुंचा कर पृथ्वीराज ने 
अपनी सेना की गणना की और फिर शद्दाबुद्दीन का सामना 
करने के निमित्त सेना को आज्ञा दी। तलाबड़ी के रणक्षेत्र 
में दोनो में बड़ा घोर युद्ध हुआ जिस में पृथ्वीराज को विजय 
प्राप्त हुई और शहद्दावुद्दीन बन्दी कर लिया गया, परन्तु 
पृथ्वीराज की अक्ञानता ! इस समय पर उस ने शहाबुद्दीन 
की प्राण रक्षा की, ोर उले लोट जाने की आज्ञा देदी । 

जब पृथ्वीराज अजमेर लोड आया तो उसे सूचना मिली 
कि सोमेश्वर चंद्रावती के युद्ध में भीमदेव के द्वाथ से मारा 


गया । अन्त में परमार द्वी का जय प्राप्त हुई थी। इस वास्ते 
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पृथ्वीराज को राज-तिलक भी दिया गया और राज पुरोदित 
ने डखके साथ इच्छुनकुमारी का पिवाद्द करा दिया और यह 
उसकी पटरानी बनी । 
इच्छुन कुमारी चिस की बहुत पवित्र थी। वद कमला 
देवी के प्रति दिन पांव लगती और बिना उसके पूछे हुए 
कोई काम नद्दीं करती थी । बहुचा मनुष्य कद्दा करते हैं कि 
न्यू रानियों को राज़ के काम में बहुत कम अधिकार प्राप्त 
था। परन्तु वास्तव में कोई भी अच्छा दिन्दू राजा ऐसा 
दिखाई नहीं वेता जो अपनी रानियों से परामशे न लेता रद्दा 
दो | इच्छन कुमारी विशेष कर राजनेतिक व्यवद्धार समझने 
में तीत्र बुद्धि रखती थी । पृथ्वीराज सदेव उसके परामश 
अजुसार काम किया करता था | इच्छनकुकारी में एक्र विशेष 
गुण यद्द था कि वद्द राज-सम्बन्धी समस्त बातों स॒ परिचित 
थी, किसी भी कर्मचारी के यहां फोई बात दो उसकी सूचना 
उसे तुरन्त मिल जाती थी। 
कुछ समय पश्चात्‌ रानी के एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका 
नाम ऊपषावती रक्‍़स्ता गया। उसकी बुद्धि भी अपनी माता 
के समान थी और माता पिता दोनो डखकी प्यार करते थे । 
पृथ्वीराज के भंत्रियों में स कैलाश्वाद्दी नाम जो प्रधान 


मंत्री था, अपनी बुद्धि, वीरता और चतुरता के लिए विक्यात 
था और पृथ्वीराज उसको बहुत चाद्वता था। परन्तु ऐसा 
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इुआ कि उसने राजा की एक रखेली स्त्री के साथ जिसका 
नाम करनाटकी था अल्लाचित सम्बन्ध कर किया | जब 
इच्छुन कुमारी को खूबना मिली उसको मंत्री पर बड़ा कोघ 
आया। वद्द दिन उसका चिन्ता में व्यतीत हुआ। जब साय 
काल पृथ्वीराज आया तो उसने कटद्दा “आप समय पर आये 
में आप की प्रतीत्ता कर रद्दी थी” पृथ्वीराज बोला--“यह 
क्‍या ? फ्या और दिन आप को मरे आने का विचार नहीं 
रददता था?” रानी ने संकेतपूर्वक कद्दा, “मद्दामंत्री करनाटकी 
के यहां बैठा हुआ दे ।” पृथ्वीराज ने तीर को कमान में जोड़ा 
दूसरे क्षण में मंत्री भूमि पर झा रद्दा, वद्द दूलर। तीर चलाने 
को दी था कि इच्छन कुमारी ने द्वाथ पकड़ लिया और कद्दा 
“वीर क्षत्री कदापि स्त्री पर हाथ नहीं। उठाते ।” 

पृथ्वीराज ने पीछे अपनी राजघानी फो दिल्ली में बदल 
दिया | ढस समय भारतवषे में उससे विशेष बलवान कोई 
शाजा नहीं था। सब उसको अपना सरदार समभते थे। 
शहाबुद्दीन की इच्छा थी कि किसी प्रकार दिन्दुस्तान को 
पराजय करे | बद्द समय को भांपा करता था परन्तु कोई भी 
दाल नहीं गलती थी, न कोई अच्छा समय प्राप्त द्ोता था। 
उस ने हार पर द्वार स्राई परन्तु घेय्ये पूवेझ अवसर की 
प्रतीक्ता करता रद्दा । इधर एक ओर पृथ्वीर/ज़ अपने बल 
पौरुष के नशे में चूर था। दूसरी ओर जयचन्द कन्नौज का 
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शाजा संयोग्यता के स्वयम्बर में नीचा देखने के कारण उसका 
शत्रु बन गया था | स्वयम्बर की लड़ाई में उलके बढ़े बढ़े 
सेनापति जो दिल्ली के सिंहासन के पायां समझे जाने के 
योग्य थे मारे गए | इने गिने दो चार मनुष्य शेष रद्द गए ये। 
चौथे बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाद्द करने से राजा सांखा- 
रिक भोगों में लिप्त दो गया था । जहां इस प्रकार गिरने की 
स्तामग्री प्राप्त हो वद्दां स भलाई व देवी कृपा का लोप दो 
जाता है | सन्‌ १३६१ इस्वी में शद्दाबुद्दीन फिर सामना करने 
को तैयार द्वो गया। पहिली लड़ाई में वद्ठ फिर परास्त हुआ 
| और भाग गंगा । राजपूर्तों ने समझा कि अब वद सन्मुल 
नहीं अधविगा। उनकी कुछ सेना तो दिल्ली चली आई, कुछ 
विजय की खुशी में रंग रलया मनाते रद्दे | विजय सिंद्द नामी 
एक जाति सम्बन्धी शद्दावुद्दीन स मिल गया था, जब रात्रि 
के समय सब मदिरा पान में मरुत थे वद्द चुप चाप उठा 
और अपने सम्बन्धियों को लकर यवनों स जा मिला | इल 
विश्वासघाती ने शद्दावुद्दोन को सामना करने के निमित्त 
तैयार किया । फिर क्‍या था, चढ़।ई कर दी गई। राजपूत 
मुसलमानों पर जा गिरे, कितन मनुष्य मार गिराये। परन्तु 
समय आ चुका था, भारतवर्ष पर दासत्व का टीका लगाना 
बदा था | विजयसिंद के छल कपट से कल्यणर्सिद भी मारा 
गया, पृथ्वीराज घायल द्ोकर गिर पड़ा और मूर्कित दशा में 
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कैद कर क्षिया गया | बुरे दिन जब आने के दोते ई इर ओर 
से कठिनाइयां सन्मुख आ जाती दें । ऊषावती पृथ्वीराज की 
कन्या बड़ी बीमार थी। रानी उसकी स्राठ के पास बेठी हुई 
थी। जब खत... -वादर घबराइट का दज्ला खुना, रानी के 
कान खड़े हुए, ...,: से दो ज्षात्री हांपते हुए आए, और 
घबराहट की दशा ७ #४ने लगे “भाग जाबो, मान अथवा प्राण 
बसा ले जावो” एक ने पूछा “क्यों भाग १” सिपाददी घबराये 
हुए थे, कहने लग “बात चीत का समय नहीं जल्दी भागो, 
मुसलमानों की जीत द्वो गई राज़ का माल लूटने के निमित्त 
चले आ रदे हैं देरी करने में मान मय्यादा भंग दोने का भय 
है” रानी बोली “मद्दाराज कहां हैं !” उत्तर मिला कि राजा 
को दमने भूमि पर गिरा छुआ देखा दे। 


यह समाचार खुन कर ऊषावती घबरा गई, आंख उठा 
कर चारों ओर देखने लगी, रानी ने पूछा कि “समरसिद्द, 
कल्पाणसिंद कहां हैं १” सिपाद्दियों ने उत्तर द्या “वद्द मारे 
गये घद्द लड़ते लड़ते थक गया था मुसलमानों ने मार 
डाला और यही दशा युवराज कल्याणसिंद की भी हुई” 
इतना खुनना था कि “राज-कन्या चिज्ला उठी, नाथ प्राणनाथ। 
ठुम युद्ध अम्नि में आहुती होकर जल मरे” यद्द कद्द कर बद 
मूर्वित दो गई, आंखे बन्द्‌ दो गई और फिर नहीं खुलों | माता 
की आंखों में आंसू भर आये, जिस द्न से पुत्री रोग प्रखित 
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डुईं थी माता ने अन्न पानी तक छोड़ द्या था, रात दिन पुत्री 
की सेवा में लगी हुई थी, व भी इन समाचार को खुन कर 
मूदित द्वो गई । दालियों ने मुंद पर गुलाब छिड़का, जब होश 
आया तो वद्द बावली बन कर चिल्‍लाने २. राज छुटा, पति 
छुटा, लड़का छुटा तीनों एक साथ - न्तु में नहीं मरी। 
उसने पुत्री को गोद स्र बिपटा लिय। » _ी | तू नेपिता का 
साथ दिया, मेरा संसार में कोई नहीं रद्दा । मैं अब किस की 
दो कर रह, किख के आखरे जिऊं, मैं ने पति का क्‍यों रण- 
भूमि में साथ नद्दीं दिया, घिक्कार दै मेरे जीने पर ।” 

सैनिक कद्दने लगे--"रानी ! इल चल बहुत विशेष 
चढ़ता जा रद्दा दे, शठुु सिर पर खड़े हैं, उचित है कि अब 
आप नगर फो सलिये,” यद्द खुन कर रानी फो दोश आया 
उस ने उसी समय सब आभूषण और खुन्द्र वसूत्र उतार 
दिये, सिर के वाल खुल गये, और जैले काई बावली बाते 
करती द्वे उसी प्रकार बकने लगी “मुझे अब केस की 
चिन्ता है, मुझ को झब किखका भय दै, जिसकी चिन्ता थी 
रख के साथ गई जिसका भय था उस के साथ गया । घन 
सम्पति सब लुट गई, अब क्या रहा है जिस को में भाग 
कर बचाऊं । अब और कौन स्री आपत्ति आवेगी। 
पति, राज, सन्‍्तान, सब तो छुट गये, चलो खिता तैयार 
कऋरो बहुत बातें न बनावो, यवन और स्जेचछ मेरा क्‍या करेंगे 
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मैं स्द पुरुष की स्त्री हूं, मुझ को किसका भय है, जिस को 
भागना हो भाग जाए, जिसको प्राण प्यारे दो खद्द जी बचा 
ले जावे, में न भायूंगी न अपने आपके बचाऊंगी। दिल्लीपाति 
मर गया, चराडाल पापी शह्दाबुद्दीन ने उस को मार डाला । 
मद्दाराज ने उस को नीचा दिखा कर छोड़ दिया था, उस की 
जाँघ हत्या नहीं की | दुष्ट को तनिक भी दया नहीं आई, मुझ 
को कोई द्वाथ नहीं लगा सकता, में अगिन हूं सब को भस्म 
कर दूंगी, यद्द संसार, यद्द लद्मी, यद्द मान प्रातिष्टा सब नाश- 
वान्‌ है। भरी प्रातिज्ना, मेरा स्त्री धमे, मेरा पाति प्रम, यद्द 
कभी नाशवान्‌ नहीं हैं । चले, देरन करो, चिता में अग्नि 
प्रघेश करो, अभी राजा की लाश ठंडी नहों हुई द्वोगी में भी 
उसके साथ स्वर्ग को जाऊंगी” ॥ 


रानों की बारता के शब्द खुन कर राजपूतों को जोश आ 
गया । लोगों ने राजकुमारी ऊपावती फो उठा लिया थोड़ी 
दूर ले जाकर चिता बना दी गई। ऊषावती की शव चिता 
पर रख दी गई। रानी भी स्रमा स निकल कर चिता के पास 
आई, उसकी आंखो में आंखू का कहीं पता भी नहीं था न 
किसी प्रकार का भय मालूम दोता था। वद्द एक संगमरमर 


की देवी की मूर्ति बन गई थी। उस के शरीर पर कई्दीं कुररी 
का पता तक नहीं था। दासिये बड़ी सेक्या में पीछे २ रोती 


हुई आ रही थीं। रानी ने चिता के पास आकर माथे पर 


( २०७ ) 


चब्दून लगाया, गले में श्वेत फूलों का हार डाल लिया और 
चिता की प्रदक्षिणा करने ल्गी। वद्द उस पर बैठ कर जान 
देने को थी कि एक सम्बन्धी घोड़ा दौड़ाता दुआ उधर से 
झआ॥आ निकला यद्द सना का सेनापति भी था घोड़े स उतर कर 
मभूट पट बढ रानी के पांव गिरा ओर उस के पांव से चिमठ 
गया । 

इच्छुन कुमार वाली “बलदेवासेद् यद् क्‍या दे | क्‍या 
चाइत दो, जो कुछ कदना द्वो शीघ्र कद्दो देर न करो, मुभका 
देर द्वो रद्दी दै । वद बहुत घबराया हुआ था । लड़खड़ाती 
याणी से कहने लगा “देवी ! मद्दाराज ने तुम को एक संदेशा 
दिया दे । रानी को आश्वय्य हुआ “संदेशा कैसा! मेरा पति, 
ऊपावती का पिता, दिल्ली का र/जा बद्द तो रणभूमि में मारा 
गया, तुम किस का संदशा लाये दो” ! बलदेवालिंद्द ने उत्तर 
दिया । “देवी श्री मातु ! राजा, घायल द्वो भूमि पर गिर कर 
सूर्दित दो गये ।” परन रानी वाली इस से क्‍या प्रयोजन 
यथाथे बात क्‍यों नहीं कद्दते । मेरी आज्ञा द्वै देर मत लगाबो 
जो कद्दना दे शीघ्रता से कद्दो। बलदेवलिह का चित्त भरा हुआ 
था। वोला “देवी | राजा बन्दी में है ओर मुसलमानों के दाथ 
में पड़ा दै” | रानी के नेत्र यद्द खुनकर लाल द्वो गये ओर पूछा 
दिल्‍ली पतिका क्‍या संदेशा दै और यद्द खंदेशा तुम खनापति 
दोकर सुनाने आए द्वो तुम सच्चे क्षत्री दो | तुम्दारी माता” _ 


भज 


्ँ 
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है ! कि राजा तो दन्दी में पड़ा और तुम इस प्रकार संदेशा 
खुनाने की अभिलाषा करते हो ओर वद्द भी मुझ को। सेवको 
और दासियो ! सुनलो यद्द ज्षत्री का पुत्र दे हमारी सेना का 
सेनापते है।द्ल्लीपति का दात्षिण द्वाथ दै, र।जाका दाथ छोड़ 
कर, घम से मुंद् मोड़ कर, हमसे संदेशा फद्दनको आय। दे झाश 
से क्षत्री घमे नष्ट भ्रष्ट दो गया द्वे । इन के साइस पर ओस पढ़ 
गई। राज तथा धर्म भाक्के जाती रद्दी। अब केबल संदेशा सुनाने 
वाले रद्द गये | धन्य दै राजपूत ! तेरा मुख घन्य द। घन्य दे 
तेरा घोड़ा, धन्य द्वे तेरी तलवार, तू रणभूमि से आ रहा है। 
क्या तरी स्त्री तुकको देखकर प्रसन्‍न दोगी ? क्‍या तेरी माता 
की छाती तुझ को देख कर न फट जावेगी ? संदेशा सुनाने 
वाले राजपूत ! क्‍या तुक को लज्जा नहीं आती ? जा दृष्टि से 
परे हो मुंद्र मत द्खाओ । में दिल्ली पाति की सब्यी भजा हूं, में 
राजपरायण द्वोना अवश्यक समभती हूं तुम सिंद्द स सियार 
बन गये । रण में पांव नहीं गाड़ दिया, वद्ां ले भाग आये। 
मद्दाराज का ध्यान नहीं किया और उस की स्त्री को संदेशा 
झुनाने आया है। चाण्डाल ! तू ने किस ज्च्ानी का दूध 
पिया द तुकको अपने देशका स्पराज्य प्यार। नहीं दै। तुम्दारे 
देखे लोग कुल के, देश के और राज के लिये कर्क होते 
हैं। मुझ को संदेशा मत सुना में ज्षत्री की कम्या हूं। आपाते 
आई हो अथवा पहाड़ सिर पर गिरने छो हो मैं घमे के मार्ग 
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से कभी नहीं दटूंगी, में राजेश्वरी हूं, बलदेव सिंह । जा दृष्टि 
से परे दोजा !” 

रानी ने फिर और लोगों की ओर दृष्टि की । उस के हाथ 
से तलवार ले ली ओर जब वलदेव सिंद्द की तलवार इच्छुन- 
कुमारी के द्वाथ में आगई ते वद्द छलांग मारकर सनापति के 
घोड़े की थीठ पर आ रद्दी ।डस समय उसकी शोभा देखने के 
योग्य थी। द्वाथ में नंगी तलवार है, सिर के केश खुले दै, 
माथे पर चन्दन लगा छुआ दे ओर बद भयानक मूर्ति बनी 
हुई वोड़े पर सवार दै। उसने सेबकों से कद्दा। “प्रजा का घमे 
है कि राजा की रत्ता करे में अकेल लड़ कर उसको शत्रुओं 
से छुड़। लाऊंगी | यद्द प्राण राजा के है, यद्द शरीर राजा का 
है। यद्द दाथ और सिर राजा का है, और राजा के काम में 
कट कर गिरेंगे” राजपूतों को उसकी बात खुन कर जोश झा 
गया “ माता ! ज़ब तक इमारे शरीर में प्राण हैं दम लड़ने 
से मुंद्द नहीं मोड़ेंगे, मरेंगे मारेंगे । जीत द्वार इंभ्वर के दाथ 
है। बलदेव सिंद शोक से द्वाथ मलने खगा, मैं अव्र क्‍या करूं 
राजा की तो आजा थी कि रानी को आदर पूर्वक किसी अन्य 
स्थान पर के जाओ और इस का फ्या द्वाल है। जब षई इस 
खोल में था रानी ने घोड़े को एड़ लगा दी, यद्व जा पद जा 
शत्रुओं की सेना में जञा पहुंची । राजपूतों की सेना भी उसके 
पीछे पीछ़े जा पहुंची, शत्ष॒ राजा की घन सम्पत्ति बने के 
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लिये आ रहे थे । रानी के साथियों ने उनके बीच में मद्दा 
प्रलय मचा दी, रानी ललकारती ज्ञाती थी मारो! एक भी इन । 
में से जीता न रददने पावे | कौन कायर मनुष्य होगा, जो उस * क 
के शब्द सुन कर सिर कटने को न तैयार द्वोता । न उस के ०: 
शरीर पर कवच था, न पीठ से ढाल बन्धघी थी, न कटार के (- 
सिवा कोई दृथियार उस के पास था । जो खामने आया“ 
गाजर और मूलि की तरद् काटा गया। मुसलमानों को भय ; 
हुआ यह कोन वीर स््रो है जो इस निर्भवता से दमारी 
सेना को नष्ट फर रह्दी दै। लूटने वाली सेना या तो मारी . ह 
गई या भाग गई। रानी ने आगे बढ़कर शेष मुखलमानी सेना 
का सामना किया। यद्दां भी वद्दी दशा हुई। परन्तु आप जानते | 
ईं, के एक के सामने दो बहुत द्वोते हैं यद्दां केवल इने गिने “ 
मजुष्य साथ थे । मुसलमानों ने रानी को घेर लिया और / 
एक ने उछल कर उस को अपने तीर का निशाना बनाना «- 
चाद्दा, उस को बद वचा गई | राजप्रतों की सेना ने उस फो ८. 
चारों ओर से घेर लिया और वद्द डछ्ुल् उछलकर इस प्रकार (0. 
लड़न लगी कि शज्रु भी प्रशंसा करने लगे। अन्त में एक (६ 
तीर सन्‍्सनाता हुआ आया और वद्द ऐसा आकर लगा कि 
इच्छुनकुमारी भूमि पर गिर पड़ी । फिर तो ऐसा हुल्लड़ मच | 
गया जिसका परसन नहीं हो. सकता। मुसलमानों ने चाहा | 
कि किसी प्रकार रानी का शव हाथ आ जाये, परन्तु राज- 
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पूर्तों ने उस को बचा लिया । एक के पश्चात दूसरे मलुष्य ने 
उसे चिता तक पहुंचा दिया । रॉनी के साथ जितने वीर 
राजपूत थे एक एक कर के मर मिटे कोई नाम लेने वाला 
न रहा। 

दाखियां ने रानी के शव को चिता पर रक्खा। उस की 
गोद्‌ में ऊषावती को स्थान दिया । फिर बिता में आग लगाई 
गई । चिता में चन्दन, घी, कपूर इत्यादि बहुत था आप्नि 
प्रचएड दवोती गई और जब रानी का शरीर जलने लगा अन्य 
स्त्रियां भी चिता की पांच २ परिक्रमा करके उस्र पर पतंग 
कौ स्यांई गिरती गई उनकी सख्या बहुत थी । प्रथम आग 
की एक बहुत बड़ी लपट आकाश तक पहुँची। जिस का 
प्रकाश चारों ओर फेक्ष गया । संध्या द्वोते २ बहुत बड़ी 
संख्या घर्मिष्ठ और पूजनीय स्त्रियों को जल कर भस्म दो 
गई | फिर अन्धकार छा गया ओर उस समय से लेकर आज 
सक भारतवर्ष में ऐेसा अन्धकार छाया दुआ द्वै कि किसी 
ओर प्रकाश की ऋलक दृष्टि नदी पड़तो । 


दिल्ली पति बंदी कर लिया गया और वहां कतल किया 
गया । भारत का राज छिन गया ओर विदेशी जन इस पर 
अधिकारी हुए | द्िन्दुओं का घमे नष्ट क्रष्ट हुआ, एक को 
दूसरे से प्रेम नई रदा । घर्मात्मा तो एक भी नहीं, संदेशा 
खुनांने वाले बडुतायत से दें | खेखों, व्याल्याना तथा वादा 


( २१२ ) 

बेबाद द्वारा कलेजे को छेद देते हे परन्तु ऐेसा एक भी नहीं 
है जो प्रेम भाव उत्पन्न करने में सद्वायता दे तथा प्रेम और 
भक्ति की शिक्षा दे | द्वे ईश्वर ! क्या यद्द दशा सदैव रदेगी | 

इच्छुनकुमारी तू घन्‍्य थी । सती तेरा सतभाष घन्य 
था। तेरा माठ्भाव सश्वा था। विख्यात देवी ! तू मर गई, 
तेरी ऐसी पविश्र सृत्यु दर एक को प्राप्त हो और इंश्वर करे 
हमारे पाठकगणो के जित में तेरा घृत्तान्त खुन कर देश भाक्ति 
का अकुर उत्पन्न दो। 


हालत किसी की ऐसी बुरी या खुदा न हो । 
कोई बला में हमसा कभी मुबतिला न हो ॥ 
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१०--मोहिनी । 


शब्द ही मारे मर गये, शब्द ही तजया राज । 
जो यह शब्द विवेकिया, ताका सरया काज ॥ 
चोट सुद्देली शब्द की, पड़ता हि लेत श्वास। 
चोट सहे जो शब्द की, तासु गुरू में दास ॥ 
शीतलता जब जानिये, सहजे रहे समाय। 
पक्ष तजे निरपक्ष होय, शब्द से दुख न पाय॥ 


द्विनी बीरमदेव इंद्र के राजा की घमेपत्नी थी। 
यह जात की भाटी और रामपुर के राजा की 
पुत्री थी । यद्द अपने पाति पर मन चित्त से 
न्योछ्ाचर थी । और जब से पिवाद्द कर पति के घर आई थी 
उसको अपनी भक्कि से अपना लिया था । 

एक समय का वर्णन दै कि द्खदरे के दिन राजा की 
सवारी बाहर निकली । उस दिन राजपूतों में सिनी के इच्त 
पूजने की रीति है। मैदान में एक मस्त पाढ़ा घूम रदा था। 
कई सरदारों ने उस के मारने का साहस किया परल्तु पाढ़े 
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ने बहुतों को धायल कर दिया और कूदता फांदता हुआ 
नगर की ओर जा निकला। राजा को बड़ी चिन्ता हुई के यदि 
पाढ़ा दखसहरे के दिन बिना मारे हुए बच गया तो बड़ी लज्जा 
की यात होगी। वद्द घोड़े पर सवार था, जब पाढ़ा द्वार के 
निकट पहुंचा राजा ने उस को अपनी तलवार का निशाना 
बना दिया। वह किसी के द्वाथ आने वाल। न था, परन्तु राजा 
ने उसको बढ़ी सुगमता से मारकर गिरा दिया, इस प्रसन्नता 
से उस का शरीरं इतना फ़ूल गया कि शरीर से कपड़े का 
निकलना कठिन पड़ गया। राजा रनिवास में गया, उस को 
पाढ़े के मारने पर घमरणाड था, कपड़ा शरीर से उतरता नहीं 
था। मोदिनी पास स््रद्ती थी उसने इंस कर कहा “प्राय- 
नाथ | आप ने एक घास खाने वाले पशु को मार दिया, यद्द 
कौन सी वीरता दै। यदि कहीं मेरी जन्म-भूमि के पाढ़े को 
मारा होता तो बात थी। ऐसे पाढ़े तो स्त्रियां भी सुगमता सर 
मार सकती है ।” राजा इस बात से लज्जित हुआ, समझा 
कि रानी ने मेरा अपमान किया है। उसी समय क्रोध से 
कहद्दा “मोहिनी ! जब में तेरे पिता के घर चल कर वह्दां का 
पाढ़ा मार लूंगा तब तेरे भवन में आऊंगा।” 


रानी इस बात को खुन कर दंग द्टो गई। फ्या कद्दती 
चुप खड़ी रद्दी, बात मुंद से निकल चुकी थी। राजा बाइर 
चला आया और कई दिन पश्चात्‌ एक बहुत बड़ा और इृष्ट 
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चुष्ट पाढ़ा मंगवा कर मदल में बम्घवा दिया, और रानी के 
पौझुष घ पराक्रम देखने के वास्ते उस को बुला भेज्ञा और 
पास बैठा लिया । रानी बुद्धिमान थी समभ गई कि राजा 
ने किस विचार से बुलाया द्वै । वद त्षत्रानी थी, परीक्षा की 
उस को कुछ परवाद्द न थी। परन्तु राजा से दीनता पूर्वक 
कद्दने लगी “मद्दाराज़ ! दासी उपस्थित द्वे क्‍या आज्ञा है ?” 
राजा बाला “यद्द पाढ़ा तुम को दिया जाता दै। तुम ने कद्दा 
था, पाढ़ा स्त्रियां एक द्वी बार में मार देती हैँ” रानी ने कद्दा- 
“स्वामी ! में अबला हूं, मेरा परिचय आप क्‍यों लेते दो ?” 
राजा हंसा “अच्छा अपनी बात को ल्ोटा लो” रानी खिल 
खिला कर बोली “ज्ञषत्री जाति और वचन को लोटा ले! 
यद्द असम्भव है” उसी समय राजा के द्ाथस तलवार 
ज्ञेकर पांढ़े की गदेन पर तलवार मार तुरन्त भवन की ओर 
चली गई | उधर वद्द मदल को गई और इधर पशु का सिर 
घड़ से पृथक जा गिरा | सब रानियों को आश्चर्य हुआ ओर 
राजा का घमणड जाता रद्दा | 

राजा ने फिर अपनी रानी को बुला कर कद्दा “तुम 
अब अपने देश को जावो और हृष्ट पुष्ट पाढ़ा मंगा कर पालो, 
इमारे तुम्दोरे बीच में जो चूक से विरोध आ गया दे दूर दो 
जावे” रानी पतिश्वता थी राजा को प्रणाम करके रामपुर चली 
आई । अपने पिता को सारा द्वाल कद खुनाया और एक 
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थाड़ा मंगा कर उस को पालने लगी । 
दूसरे द्सइरे का दिन आ पहुंचा, राज़ा तो भोग विज्ञास 
में पढ़ कर अपमी बात को भूल गया था। जब रामपुर 
के वीवान ने रानी का संदेश खुनाया, वद क्रोध से कइने 
लगा “मुझे पहिल्े से क्यों नहीं कदला भेजा” परम्तु बदद 
उसी समय रामपुर की ओर रवाना हुआ और जब निकट 
पहुंचा, एक बरगद के वृत्त के नीचे बैठ गया। रामपुर के 
राजा ने उसके आदर सत्कार के लिए अपने भाट को पद्िके 
दी से भेज दिया था। उस ने आकर प्रणाम किया। राजा 
थका हुआ था दृष्टि सन्प्रुख नहीं की न उस को कुछ उत्तर 
डी द्या। भाट का स्वभाव फ्रोधी था शत्रुता की झंसे चित्त 
में मड़कने लगी। बढ जानता था कि राजा किस कारण झाया 
दहै। उसने नगर में पहुंच कर पाढ़ा के साथ मस्त शेर को 
भी कठदरे से छोड़ने की आज्ञा देदी । पाढ़ा आगे ज्ञागे चला 
और शेर उसके पीछे छोड़ दिया गया, जब बाजे बजने लगे 
शेर भड़क कर उस ओर जा निकला जिघर राजा बैठा था 
क्योंकि दूसरी ओर से मनुष्यों ने घेर रफ्ला था। 


जिस समय रानी ने यह भयानक खूचना सुनी उस के 
होश उड़ गये कोन जाने फ्या दो, इस वास्ते भाटी राजा और 


रानी दोनों घोड़ों पर सवार होकर उस ओर को चल निकले 
ताकि समय पर उजकखदापता कर खके। 


ध्प्क 


( २१७ ) 


राजा ने जिस समय पाढ़ा को थआते देखा वद्द डर गया 
क्‍योंकि वद सचमुच भयानक ओर लम्बा चोड़ा था। वद 
सम्मल कर उठा और मारने के लिये तैयार हुआ । इतने में 
शेर की गज सुनाई दी, कद्दे तो कठिन न कद्दे तो कठिन, वद्द 
अकेला ओर भयानक शेर का सामना | कया करे क्या न करे, 
पाढ़ेका मारन। आवश्यक था, वद्द उस की ओर कुका और 
अभी पाढ़े के मारने से छुटकारा मिला था, कि शेर उछलता 
हुआ उस के पस आ पहुंचा । कौन जाने उल की क्या दशा 
दाती परन्तु उली समय मोद्दविनी घोड़ा दोड़ात हुए आई ओर 
उछलते हुए शेर का अपने भाले पर इस प्रकार रोक लिया 
जैस गंद का रोक लेते दें और दूसरे क्षण में उस का अन्त 
कर दिया । राजा ने रानी को बॉरता देख कर प्रसन्नता प्रगट 
की ओर र्गे पुरुष आनन्द पूर्वक मिले। 


बीरमंदव ने अपने वित्त मे यद्द विचारा था फनि रामपुरके 
राजा ने उस के साथ छुल किया दे परन्तु रानी ने इस सन्‍्देद्द 
को निवारण कर दिया । इतने में रामपुर का भाटी राज़ा भें: 
आकर मिला। दारमदेव थाड़ेदिन उसका अतिथि रद्दा, जिस 
स्थान पर शेर मारा गया था वर्दा पर एक स्तम्भ स्माके विनर 
गाढ़ा गया जिस का नाम “मोदिनी स्तम्भ” रफ़स्ला गया । 

यद्द दोनों; वां स आकर प्रेम-पूथिक रदने लगे और उन 
की शेप आयु बड़ी प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हुई । 





हमारे महान पुस्तकालय से मंगावो# 





अपूव पेतिद्वासिक पुरुषों के दिन्दी तथा उर्दू में जीवन : 
चरित्र जो स्त्रियों के ल्षिये आत शिक्षादायक हैं, वैदिक घम | 
सम्बन्धी पुस्तकें, वेद शाख्र और उन के भाष्य भिन्न भिन्न | 
विद्वान और माननीय परिडतं के किये हुए स््री शिक्षा विष- | 
यक उत्तम उत्तम पुस्तकें अति सराहनीय हैं । | 





स्त्री-शिक्षा की पुस्तकें ल्‍ आयेमुनि कृत भाष्य: 


हमारी माताएं १॥) | न्‍्यायाय्ये भाष्य ४) 
सच्ची देवियां ॥) | घशषिक ३). 
सच्ची ख््रियां ॥) | सांख्य 5) 
सती शृत्तान्त १॥) | योग १॥) ! 
नल द्मयन्ती /£) | बेदान्त छ) 
मदन विलाप ॥) | मीमांखा ६) 
नारी मह्व ॥) | डपनिषदे 3] 
मैत्री याज्षवल्फ्य सम्बाद ॥) | गीता २॥) 
राजपूतनी का विवाह. )) | वाहमीकि रामायण ष्) 
चित्तौढ़ का शाका ) | मद्दाभारत श्म भाग. ३) 
राजस्थान का इतर 8) | शय भाग 8) 
रामायण - ४॥) | मानवाय्ये भाष्य ३७). 
प्रेम प्रभाकर १0) आय्पमन्तव्य प्रकाश १॥०) 
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